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अम-मधथ कौ मदमसाती 
.. निद्रा में पक गई' पल्लकें, 
खरग-शुमन की सुन्दरता, 
. औ” शुअ स्वप्न का झुख-बिस्तार 
हुस में ही केन्द्रित देखा | 


-- जग” 


भासका थे 


“7३-%फ्ुल्न की बात कहतों हैं। 'पतितोद्धार? में चाहे 
कल । दि #”. चरित्र-चित्रण ओर प्रकृति-निरीक्षणः उतना 
रे सुन्दर न बन पड़ा हो, फिर भो आशा है छि 
करे सहूदय पाठको का, घड़ी भर के लिए इससे 
मनोरंजन अवश्य हो जायगा। १५ अप्रेल, १६२२ को मेंने 
यह पुस्तक लिखनी आरस्म की थी। उसो मास को २७ 
तारीख को यह समाप्त हो गईं। उमंग उठी, उपन्यास लिख 
डाला | प्रथम प्रयास है, त्रटियाँ अवश्य रह गई होगी 
. उनके लिए ज्ञमा प्रार्थी हूँ । 
डउपन्यास-लेखन-कला! बड़ी महत्व कीं चीज़ हैं। साहित्य 
में इसका दर्जा बहुत ऊँचा दै। इसका जादू सिर पर चढ़ 
कर बोलता हैं। परन्तु शर्ते यह है कि उपन्यासकार सिद्ध- 
हस्त हो। उसके रचना-वंचित््य को देख कर पाठक विस्मय- 
विमुग्ध हो जाता है। अनायाल ही वह प्रशंसा के पुल्न बाँच 
देता है। सच पूछिए तो ऐसे हो लेखकों को डपन्यास 
छ्िखने का अधिकार है। मेरी तो यह श्रनधिकार चेष्टा हे । 
परन्तु छोटे मोदे लेखका का दुस्साहल ही भावोी धुरंधर 
लेखकों का पथ परिष्कृत करता है। अतएव में क्षम्य हैँ। 
दो बाते अपने विषय में भी कह दूँगा | कुछ मेरे मित्रों ने 
भी झुझे बढ़ावा दिया । वंशी तो मुझे धारस्म से ही प्रोत्सा- 
हन देते आए हैं। मेरी साधारण रचना को भो बे बड़ी 
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चाब से सुनते और डसकी प्रशंसा करते। जितना उन्हें 
साहित्य से प्रेम दे उतना ही स्वदेश से भी। आज वे जेल 
भें हैं। देश-प्रेम से उन्मत्त हृदय के लिप “स्वतंत्रता-मंदिरः 
. के बाहर स्थान कहाँ ! ऐसे विश्वाल हृदय के प्रेम और प्रशंसा ल्‍ 
को में अमूल्य समभता हैँ। दर्षात्फुल्ल होकर मैं उनको 
सरल स्तुति को हृदय में स्थान देता था। मेरा हौसला 
. बढ़ने लगा। प्रयाग में आकर में कायसथ पाठशाला कालिज 
में पढ़ने लगा था। यहाँ साहित्य-सेवी-युव्कों की कमी नहीं 
थयी। पक एक करके सब से जान पद्दिचान हो गई। हन्नू, 
गिरोश, आनन्दी, जगदम्बा, विक्रम सभी से मैं परिचित हो 
गया। यह बातें निरी मेरे सम्बन्ध की हैं। पाठक आज मेरे 
इन म्रित्रों का पूरा नाम जान कर क्या करेंगे? कुछ- दिनों में. 
आपद्दी उनके नाम प्रकट हो जायेंगे। मेरा तो विश्वास है 
कि कभी ये लोग हिन्दी-सांदित्य-संसार में खूब चमकंगे। 
इनके प्रोत्लाहन से मैं और भो ढीठ हो गया। साहित्य-छेत्र _ 
में मेरी छुद्ध क्रिया-शोलता कुछ बढ़ सी गई। मेरी बड़ी _ 
लालसा थी कि सन्‌ १६१६ की पंजाब की घटनाओं को लेकर 
पक उपन्यास लिखूँ। झ्ाख़िर लिखा, कैसा हुआ यह 
लक आन व कक 2 दस ०४ कम 
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. फहलापरिशेद।...... 
यमाबकल 


0 से है रानवाला के स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। अभो 
कल. सूर्यास्त नहीं छुआ था, परन्तु फिर भी चारो ओर 
..._ प्रगाढ़ अंधकार छाया हुआ था । यात्री बड़ी 
उत्कंठा से गाड़ी को पतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोग प्लेटफार्म. 

के किनारे खड़े होकर तनिक आगे को अुककर बड़ी दूर तक 
दृष्टि दोड़ाते थे । गाड़ी का कहीं दूर तक पता नहीं थां, निदान. 
कुड़कर लौट आतेथे। “| «7 कक 

.___ चीरे घीरे आधा घंटा बीत गया। वायु के कौछो के साथ 

वृष्टि के कुछ हल्के छींटे आए । इसी समय घंटी बच्ी | दो ही. 





मिनट के बाद गाड़ो चोत्कार करती हुई प्लेटफार्म पर. 


आकर खड़ी हो गई। कोई सिर पर गठरी रकखे. हुए, कोई | 
हाथ से बेण लटकाये, द्रवाजा खोल कर ग्राड़ी के. मीतर 


पतितोद्धार। 
१) कक. ५... 

घुसने लगां। इतना शोर गुल मच रहा था कि कान नहीं 
दिये जाते थे । कोई कहता था कि “इसमे बिलकुल जगह नहीं 
है। क्या सब इसी. में भर जाओगे । आगे बहुत गाड़ियाँ 
खाली पड़ी हुई हैं |” परन्तु वहाँ सुनता कौन था ? द्वार खुला 
नहीं कि छक दो तीन चार......बराबर यात्री छुसते ही आते 
थे। चाहे जितना समभाओ खुशामद करो, डाँटो फटकांसो, 
सब व्यर्थ ? अगर आगन्तुक सीधा हुआ तो वह कहता था, 
“बाबू जी, खफा न होइए, आपको तनिक भी कष्ट न होगा । 
मुझे दो ही स्टेशन जानां है | खड़ा खड़ा चला चलूँगा |” परन्तु 
यदि कहीं वह अक्खड़ हुआ तो लाल लाल आँखें निकाल कर 
भूकुटी तानकर बड़े क्राध से कहता था,-“क्या तुम्हींने किराया 
दिया हे ? मैंने नहीं दिया है ? देखें तो कैसे नहीं बैठने दोगे ।” 


परन्तु इंजन के बगल वाले डिब्बे के निकट जाते हुएं बड़े 
बड़े हेकड़ों की जान _सूखती थी। दो लग्बे चौड़े मनुष्य पञ्माबी 
देजामा पहने हाथमें ५त लिश गाड़ीके दर्वाजे का सहारा दिए बड़े 
आराम से खड़े थे! जो काले रंग का कोट पहने हुए था, वह 
बीड़ी पी रहा था ओर उसका दूसरा साथी बेत से अपने जूते 
को पीट रहा था | डिब्बे के भीतर बीस बाईस मनुष्य कोई 
फटा पुराना कम्मल ओढ़े, कोई जगह जगह से रुई निकली हुई 
रजाई लपेटे हुए बैठे थे | बहुत से यात्री उन दोनों दीघ-काय 
मनुष्यों के धक्के खाकर मन ही मन बड़बड़ाते हुए लौट चुके 
थे। जो दो चार सुसाफिर हाँफते हुए. गाड़ी. छूटते समय 
इधर आ निकले उनको भी चलते चलाते अखसाद मिल गया। 
बंत उठा कर धवका देते हुए उस भीमकाय व्यक्ति ने कहा,- 


पहला परिच्छेद । 
द ६35 32 
“देखता नहीं है, यह भाड़ी रिजर्वंड है।” बिचारे को यही 
मालूम होता तो वह उधर क्यों आता ? क्या डसे कुछ धक्के 
खाने का शोक था ? जप ० का 2 | 
.. इस समय 'तक प्लेटफार्म की भीड़ बिल्कुल छुट गई।. 
असबाब ढोनेवाले ठेलों की खड़खड़ाहट अब भी सुनाई देती 
थी। बीच बीच में मेधां का.घोर गजेन हृदय को हिला देता 
था। उस डिब्बे में कहने को तो बीस बाईस मनुष्य थे, परन्तु 
पुसा मालूम पड़ता था मानों वह डिब्बा बिल्कुल खाली पड़ा 
है। सब जहां के तहाँ चुपचाप सिकुड़े हुए बैठे थे,इसमें खिड॒को 
के पास संब से पिछली पटरी पर बैठा हुआ मनुष्य अत्यन्त 
डुखित जान पड़ता था | उसके मुख पर उदासी छायी हुई 
थी और रह रह कर उसकी आँखें डबडबा आती थीं। वह 
बार बार मुंह बिचकाता था। बड़ा प्रयल्ल करके वह अपनी 
रलाई रोके हुए था। बह उचक उचक कर खिड़की के बाहर 
झाँकता था, फिर भी उसे चेन नहीं पड़ती थी।... 


.. आखिर इंजन ने सीठी दी और खड़खड़ करती हुई गाडी 
चलने लगी | वह दोनों व्यक्ति जो बाहर खड़े थे गाड़ी में क्‍ 
आकर बेठ गए | पर न 

.. उनमें से पक ने कहा,-“भाई हेद्र, पक बीड़ी मुझे 
भी देना? द जा 


. हैदर ने जेब से बीड़ियो का बंडल निकाल कर एक बौड़ी 
अपने साथी को देते हुए पूछा--“क्या भेचिस भी चाहिए 
:.. डंसने उत्तर दिया,--“नहीं, मेरे पास है रहने दो।” बीड़ी 





डदारता प्रकाश करते हुए हेदर ने और सब से पछा;-“बीडी 
तो नहीं पीयेगा १” दूसरे खाने में बेठे हुए दो चार मलुष्यों 
ने कुछ इच्छा प्रकट की । हैदर अपमे स्थान से उठकर दूसरी 
ओर भुक कर उनको बीड़ी देने लगा | इसी समय गाडी का 
_द्रबाजा खोल कर कोई घडयम से कूद पडा | यह वही व्यक्ति 
था जो सब से अधिक डुखी दिखाई पडता था। हैदर ने एक 
ही क्षण में निर्धारित कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए । 
गाड़ी अभी डिस्टैन्ट सिगनेल के निकट भी नहीं पहुँचो थी, वह 
बड़ी घीयी गति से चल्न रही थी। हैद्र भी और लोगों की 
ओर संकेत करके अपने साथो से यह कहता हुआ कि “इनको 
देखना” गाड़ी से कूद पडा।... आई 
.._ भागने वाले की असावधानता के कारण उसे कूदमे में 
चोट'लग गई । उसके पैर लड़खड़ा गये ओर कंकड़ों के - 
ऊपर गिर कर उसके घुटने छिल गये | उससे रक्त निकलने 
लगा । पीछ से जब उसे किसी और व्यक्ति के कूदने की 
आवाज सुनाई दी तो बह एक क्षण के लिए घबड़ा सा गया। 
परन्तु फिर आफूत को सिर पर आई जान उसने हिम्मत ._ 
बाँध और जल्दी से उठ कर भागना आरस्म किया। उसी _ 
समय ज्णिक विद्युत के प्रकाश में उसने देखा कि यम के 
समान देदर उसका पीछा कर रहा है। वह रेलवे लाइन के . 
. किनारे किनारे छगे हुए तारों में से निकलने का प्रयत्न करने 
लगा। परन्तु डुर्भाग्यवश डसकी घोती का सिरा लोहे के कॉसे 
में डलक सया। हैदर बहुत बिकट आ गया और यदि कहीं यह 
एक इंट से ठोकर खा कर गिर नहीं पडता तो भागने घाला 
द्विचाश! पकड़ा ज्ञाता । अपने भाग्य को सराहता हुआ किसी 
है अं है 


पहला परिच्छेद । 
#बुन्कर 

प्रकार घोती छुडा कर वह मनुष्य फिर भागने लगा। थोड़ी 
देर के बाद उसने मु कर देखा हेदर अभी उसका पौछा 
कर रहा था, यद्यपि वह बहुंत पीछु रह गयां था | इस समय 
भो छोटीर बूंदे गिर रही थीं। यकायक न जाने कहाँसे पंचन का 
एक भीषण फझोका आया और बंहुत से खर पंतंवार और पत्ता. 
हाथ पृथ्वी से ऊँचे उठ गएं। बंडी बड़ी बँद गिरने लगीं 
और कुछ ही समय में अपिरल घुष्टिं होने लगी। उस व्यक्ति 
को शेसा मालूम पड़ा मानों हेंदर उसके बिंटकुल निकट आ 
गया है | परन्तु वह था कुछ नहीं, भ्रम मात्र था | उसी के पैरो 
की ध्वनि ने उस के मनमें श्रान्ति पेदा कर दी थी। वहं बंडे 
बेग से आगे बढ़ने लगा । खेतों में पानी भरने लगा था। पंग 
पण पर उसके पैर कीचड़ में धँस२ जाते थे, परन्तु वह एक पल 
के लिए भी रुकता नहीं था | भागता ही जाता था। अयसर 
पाकर वह अरहर के खेतों में घुस गया । हा कोई अब भी बराबर 
डसके पीछ लगा था। पीछा करने वाले के पद प्रहार से 
अरहर के छोटे छोटे वृक्षों के टूटने की ध्वनि अब भी उसके 
करो कुद्दरों में पड़ रही थी | वंह खेत से निकल कर एक खुले 
मंदान में आ गया। मेघों का प्रकोप कम हो गया था, परन्तु 
डसके प्रभाव के चिह् समस्त पृथ्वी तल पर अंकित हो रहे थे। 
सो हाथ के अंतर पर.हाहाकार करता हुआ नाला बह रहा था 
डसके निकट पहुँच कर उसे व्यक्ति ने एंक बार पौछ घूम कर 
देखा | बिजली चमकी | उसे स्पष्ट - दिखलाई पडा कि कोई 
चला आ रहा है। अब क्या हो सकता है ? भाग्य ने अन्त में 
आकर धोखा दे दिया | नाले का पार करना असस्भव था। 
कुछ ही मिनूट में देद्र बिल्कुल समीप आ जायगा। उसका 
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“ऋलुकक-: कक 
. कठोर हाथ बिचारे के शरीर पर पड़ेगा । बह भय से काँप 
उठेगा--उसकी खतंत्रता फिर छिन जायगी | फिर बिजली 
चमकी | वह व्यक्ति नाले के तट पर किकतंव्य विमृढ़ की 
भॉनि खड़ा था । पास में कोई वक्त नहीं था कि उसी की आड : 
में छिप जाता । परन्तु हैदर बहुत कम आगे बढ़ा था। कई मिनंट 
हो गए । इसी बीच विद्युत का कई बार प्रकाश हुआ, परन्तु हेदर 
उसी स्थान पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देरमे उस व्यक्ति 
. का भ्रम दूर हो गया। उसकी समझ में आ गया कि जिसको 
उसने हैदर समझ लिया था यह एक शुष्क वृत्त का ढूठ था। 
हेदर ने बहुत देर हुए निराश हो कर उसका पीछा करना 
घोड वियोथा। से 3 
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नदी मय गजकिक्ण-....."ै"ैर 
डा ४४४ ४४६व उस मनुष्य के जी में जो आया | वह नाले के 
 # अ ६ किनारे किनारे चलने लगा। बहुत दूर निकल 
॥0४९38 जाने के बाद उसे नाले की चोड़ाई कम होती 
बह 74074 और हुई दिखाई दो,यहाँ तक कि एक स्थान पर आकर 
बह नाला इतना छोटा हो गया कि उसे बालक भी पार कर 
सकता था। उसे नॉघनेके पश्चात्‌ वहाँ पर खड़ा होकर वह सोचने 
लगा कि किधर जारऊँ। बहुत देर तक इधर उधर देखने पर 
भो उसे पता न चला कि वह भागता सागता किघर निकल 
आया है । 
अधिक समय तक उस स्थान पर खड़ा रहना उचित ने 
समभ कर वह वहाँ से अनुमान के सहारे एक ओर को चल 
पड़ा। इस समय वर्षा बन्द हो गई थी, मेघ-खंड आकाश में 
उड़ रहे थे श्रोर दो चार नक्षत्र इधर उधर दृष्टिगोचर हो 
रहे थे। जब वह मनुष्प कुछ दुर निकल आया तो उसे सामने 
सघन वृक्षों को ओर में प्रकाश को क्षीण ज्योति मिलमिलाती 
हुई दिखाई दी। उसकी आशा जग उठो; और बह उसी ओर 
जल्दी जल्दी पर बढ़ा कर चलने लगा । 

.. पथ पर गड़ो हुई उस लालटेन के निकट पहुँच कर 
उसने देखा कि उसके समोपप्थ आम्रतक को बड़ो बड़ी शोखाएँ 
इूट कर भूमि पर पड़ी हुई थीं। जिससे मार्ग बिटकुल बंद हो 
गया था। अ्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप में नगर को आते समय 
बह इसी त्ृक्ष की सघन छाया में बेठ कर श्रम निवारण किया 


श्छ 
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करता था। अपने ढुःख के साथी की यह दुर्दशा देखकर उसे मन 
हो मन में ज्ञोस बुआ । इस प्रकार निष्ठुर भंभावात हारा 
शत विक्षत किये जाने पर भी उस वृत्त ने अपने सहज स्वभाव 
को नहीं छोड़ा था। इस हीन श्रवस्था में भी उसने अपने 
पुराने आश्रित के राम का पता बता कर उसकी चिन्ता 
दूर कर दो।. . बा पा 

. उसने इस वृत्त को देख कर सुंदरपुर का मार्ग मिदिष्ट कर 
लिया । बह पूर्व याली पक्की सड़क पर जल्दी जल्दी चलमे लगा, 
एक मील तक यह सड़क बिल्कुल सौधी चली जाती है। शिव 
. भंदिर के पास से इससे कई रास्ते कट जाते हैं। यहाँ पहुँख 
कर उस मनुष्य ने भयंकर रात्रि की निस्तब्धता में बड़ी भक्ति क्‍ 
भावसे सिर नवा कर शिव जी को प्रणाम किया और उत्तर घाले' 
रास्ते से झुड़ कर अपने आम की ओर चलने खूगा | क्‍ 
. कुछ दूर चल कर सड़क से उतर कर उसने पकर्डी 
पकड़ी । अनेकों बीहड़ स्थान से होते हुए सैकड़ों खेत पार ' 
करते भ्रद्ध राशि के लगभग उसने अपने ग्राप में पवेश किया। 
.. चारो ओर सन्नाटा था। केवल भींगुरें की कंकार ओर 
दाहुरों की ध्वन्ति सुनाई देती थी । वाज़ाब के निकटबर्ती खंडहर 
के एक टूटे-फूटे मकान की खिड़की में से एक छोटा सा मिली 
के सेल का दीपक जलता हुआ दिखाई देता था। उसे इतनी 
रात्रि ग्रए उस मकान में प्रकाश देख कर आश्रय और कोलूहल 

हुआ | दबे पैर खिड़की के पास जाकर चह कान लगा कर 
भीतर की बातें सुनने लगा | इस प्रकार शी रात के समय 
मंत्रण्म करने वालों में से बहुतों के कंठ-स्वर से यह भल्ती माँति- 





परिश्चित था ये उसी के गाँव के लोग थे। 


दब 
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का 
एक नें कहा,--“बांवू जी बहुत अत्याचार सह छुके अंब : 
नहीं सहा जाता # हर 
दूसरे ने कहा,--“जिसी को चाहते हैं। जबरदस्ती पकड़ 
कर ले जांते हैं। निष्ठरों को तनिक भी दयां नहीं आती, चाहे 
कोई मरे अथवा जिये । उन्हें तो संगरूटों से मतलब । मलुष्य 
न ठहरे भेड़ बकरी ठहरे | लडाई म॑ ले जाकर कटवा दो। : 
रोज ही सिपाही सिरपर सचार रहते है। आज आदमी चाहिए, 
'कल्न रुपये | ऐसा मालूम होता है मानों ओदमी मिद्दी के बनते 
हैं और रुपए पृत्त मे फरते हैं? 
तीखरे ने कहा,--“देखिए न परसो संतर्सिह को पकड़ कर 
ले गए | उसने बहुत हाथ पैर पटका परन्तु एकन चली। 
उसकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी।डसका ननन्‍हा साबालक 
रोग शय्या पर पड़ा था। बेचारे ने बहुंत अनुनय विंनय किया 
पंसनतु मनुष्य का हृदय हों न, तथ तो पिचले। यमंदूँत की 
भाँति चिपट गए ओर बिंचारे को घसीट कर ले ही गए ।? 
यह मलुंष्य संतसिह ही था जो चलती गाड़ी से कूंद कर 
भागा था और इस समय उस मकान के पास छिंपा हुआ 
. अपने पड़ोसी के मुख से अपनी करुण कथा सुन रहा था। 
चोथे ने कहा;-“जिमसीदार किशनचंद खय॑ अपनी स्यिया 
को इस प्रकार कटवा रहे हैं। जब रक्तक ही भक्तक हो गया तो 
कोई कया कर संकता है | वे हेदर के रंगरूट भरती करने के. 
लिए अपने ही जेब से मासिक वेतन देते हैं। हेदर ऐसां आच- 
रणहीन ओर दुष्ट प्रकतिका मलुष्य कदाचित हींसंसार में 
कोई दूसरा हो। सरकार को प्रसन्‍न करने के लिये जिमीदार * 
साहब इस प्रकार पाप संचय कर रहे हैं। ओर अ्रपनी प्रजा: 
द है 
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आय 
का सर्वताश कर रहे हैं। उन्हीं की आँखों के सामने दरोगा 
साहब लूट खलोट मचाते हैं और वे कुछ कहते भो नहीं” 

. पाँचवे मनुष्य ने कोध से थर्राते हुए स्वर में कहा,-“कहेगा 
क्या, बह तो मलुष्यता बेंच कर पिशाच्र बन बैठा है। हैदर 
ओर दरोगा हरसहाय ऐसे दृष्शात्मा ही उसके साथी होने के. 

योग्य हैं। इन तीनो को यदि संसार से बिदा कर दिया जाय तो 
पृथ्वो का भार बहुत कुछ हल्का हो जाय#... द 
जिस मजुष्य ने आवेश में आकर यह बातें कहीं थों उसे 
संतसिह ही क्या खुंद्रपुर का बच्चा बच्चा जानता था| बह 
जितना सहृदय था उतना ही साहसी था। दूसरों का दुश्ख 
देख कर बह बच्चों को भाँति रोने लगता था और पापाचार 
देख कर उसका रक्त उबलने लगता था । पक नी लक 
एक कोमल कंठध्वनि सुनाई दो,--“कैसी नासमझी की 
बाते करते हो ।इन लोगों की हत्या करने से तुम्हारा क्या लाभ 
होगा ? फेबल यही न कि तुम एक चण के लिये उनके श्रत्या- 
चारों से मुक्त हो जावोगे | परन्तु दूसरे ही दिन देर भो नहीं 
खग्ेगी उनके खान पर दूसरे उनसे भो निष्छुर प्रजा पोड़क 
आाजायगे |» हा क्‍ । आक 
है _ शिवनाथ बाबू ने चसित ग्रामीणों की समय कुसमय में 
सेवा शुश्रूषा करके उनको इतना बशोभूत कर लिया था कि 
सदा उनको अँग्ुलों के संकेत पर काम करने के 
लिए तैयार रहते थे। ऐसे परोपकारी सञ्भन को श्राश्ा टालना 
ये पाप समभते थे। उनका विचार था कि यदि हम शिवनाथ 
बाबू को आज्ञा न मानेंगे तो हमारे देवता हमसे रुष्ट हो जायें- 
गे। उनके इस उप्रदेश को सुन कर सब ने विकल हो कर 
१2५० 
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पूछा,--“फिर आप हो बसलाइए कथ! करे ? किस पकार इन 
यंत्रणाओं से बचे ” 
शिवनाथ बाबू ने कहा,---“चलो, इस बगल वाली कोठरी 
में चलो । इसमें पत्रादि और कलम दावात रक्‍्खी हुई है । तुम 
अपने कष्ट का पूरा पुरा हाल मझेे लिखवा दो | लाला किशन 
चेंद मेरे घनिष्ठ मित्रो मे से हैं । कालिज में मेरे सहपाठी 
रह चुफे हैं | में तुम लोगों की व्यथा का हाल जब उनसे कहूँगा 
तो मुझे विश्वास है कि वह अवश्य उस पर कान देंगे। और 
तुम लोगों के कष्टो के निवारण करने का उद्योग करेंगे? 
शिवनाथ का कथन समाप्त होते ही सब लोग उठ उठ कर 
पाश्ववर्ती कोठरी में जाने लगे । मिद्दी का वह दोपक भी डस 
_ कमरे से उठ गया ओर बह कमरा निजेन और प्रकाशहीन हो 
गया। संतलिह अब यहीं खड़ा रह कर क्‍या करता? वह 
चुपके २ खड़हर से उतर कर अपने घर की ओर चल पड़ा । 
मकान के निकट पहुँचते ही गाँव के कुत्ते बडी जोर से भंकने 
लगे। 
पानी बरसने के कारण कच्चे दोवार की भिह्टी कट कर संत 
सिंह के घर फे द्वार पर जमा होगई थी । उस स्थान पर पैर 
_ रखते ही संतर्लिह फिसलते २बचे । उन्होंने जिस समय द्वार की 


कुंडी खटखटाई उस समय उनका हृदय बड़े बेग से धड़क 
रहाथा। 
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. कवच में कड़बे तेल का दिया लिए एक स्लान मुख 
जी और  ॥ _मलिन वसना स््री ने आकर द्वार खोला । वह 
47% सहसा संतर्लिह को सामने खड़ा देखकर चौंक 
० पक पड़ी । दिया का तेल गिरते गिरते बचा । न 
.. ऊँछ सँभल कर उसने प्रसन्नता और उत्छुकता से पूछा,- 
व तुम छोड़ विवेगए 0 जि ना 
... संतसिह ने कहा,--“नहीं, मैं तो भाग आया हूँशा | 
... डस स्त्री का मुख उतर गया। उसने शोकाकुल होकर, 
कहा,--“वे तुम्हें फिर नहीं पकड़ ले जायेंगे ५ जल की, 
५. संतर्सिह ने कहा,--“मैं यहाँ नहीं रहूँगा। किसी दूसरे 
गाँव को चला जाऊँगा। बीच बीच में गोविन्द को आकर देख 
जाया करूँगा। उसका खुंद्र मुखड़ा देखे बिना मुझे पल भर 
भौकलनहीं पड़तीए#.........<्<्_|_झथझऋ 
. ख्ी ने कहा,--“कितना मनौता माना ; अहर्विश पूजा पाठ : 
किया तब कहीं जाकर पुत्र का मुख देखने को मिला | उसे भी 
दिन रात रोग घेरे रहता है | विपत्ति आती है तो चारों ओर 
से आंती है। बैंठे बैठाए तुम भगड़े में पड़ गए | न जाने क्यों. 
विधाता हम लोगों से इतना रूठ गये हैं १... 3 कक 
. यह कहते कहते उस स्त्री की आँखों में ऑआँखू भर आए । 
._ संतसिह ने कहा,--“छिः, रोती क्यों है? गोविन्द की 
तबीयत अब कैसी है |. क्‍ 





छंद 


तीसरा परिच्छद । 
“ ऋहछूइफक़्त 
स्‍त्री ने कहा,--“एक घंटा हुआ शिवनाथ बाबू आकर 
दवा दे गए हें । उसके ज्वर का ताप कुछ कम नहीं हुआ है|” 
संतसखिह ने पूछा,--“उसे खुलाया कहाँ है 2... 
. झब्ली ने उत्तर दिया,--“रसोई घर के बगल्त वाली कोठरी 
में उसको जाट बिछा दी है | कहीं हवा न लग जाय इसी 
. से उसे बरोठे में नहीं सुलाया ७. द 
. खंताखिद्द ने उस कोठरो में जाकर देखा कि गोविन्द एक 
टूटी हुई खाद पर बेखबर पड़ा है । ज्वर के कारण उसका 
शरीर इतना तप रहा है कि अधिक समय तक उस पर हाथ 
रं रकूखा जाता | पिता ने जाते ही उसके रक्तहीत कपोंल 
सूम लिए | बालक धीरे घीरे हाथ पैर हिला कर कराहने त्वगा--- 
 चह् स्त्री पैताने खड़ी हुई सजल नेत्रों से पुत्र के मुख की ओर 
देख रही थी | संतर्सिह सिरहाने बेठ गए । 
.... संतर्सिह ने बालक के लत्लाट पर हाथ रखकर कहा,- 
“बहुत ज्यर है । 
.. उस स्प्री ने बालक का नन्‍हा हाथ अपने हाथ में ले लिया 
ओऔर दुखित मन से वहीं बैठ गई | बालक का कराहना अभी 
बन्द नहीं हुआ था। 
संतलिह एक क्षण चुप रहने के बाद उस स्री से बोले,-.- 
“अच्छा कयोरी लाकर तमिक इसके पेर के तछवे पर फेरो। 
ऋदायित उसी से इसे, आराम मिले |” , 
.._.. ली डठ कर रखोई घर में कणोरी लेने चली गई | संतर्लिद 
बड़ी व्याकुलता से गोविन्द का शरीर द्योलने लगे | झ्ी ने 
लोटकर ऋछटोरी हाथ में लिए हुए कोठरी में पग रकत्ा ही था 
कि बाहर कुछ मनुष्यों की पदध्यलि झुमाई दी। किसी ने 
द श्रे द 





पतितोद्धार 8 
ऋचा अर, 
चिल्ला कर कहा,--“द्रोग्रा साहब संतसखिद का भकान 
यहाँ हैवेह 27 पक इक तप या हा क 
पक साथ ही द्वार पर चार पाँच चरण प्रहार हुए। किवाड़ 
चरचरा कर टूट गया | कुछ मनुष्य लालटेन हाथ में लटकाए, 
कुछ लाठी लिए भीतर घुस आए | उनके आगे २ हैदर था । 
 भारे डर के स्री के हाथ से कटोरी छूट गई । वह पुतल्ली 
सी खड़ी रह गई | संतर्सिह भी सन्‍नादे में आ गए । कोई 
भागने का उपाय शेष नहीं रहा था | कोटरी में एक ही द्वार 
था। सामने ऑँगन में हैदर, दरोगा साहब, और सिपाही: 
लंड थी न कि कब इज 





... जिस कोटरी में संतर्सिह बैठे थे उसी ओर हेदर ने संकेत 
करके कहा,--“दरोग़ा साहब, संतर्सिह इसी कोठरी में होगा । 
देखिए न उसमें दौपक जल रहा है ।” फिर उसने अपने एक 
साथी से कहा,--“रघुबर, तुम द्वार पर खड़े रहो। कहीं इधर 
से भाग न जाय! ः 
... यह कह कर दरोगा साहब को साथ लिए हुए हैदर उस 
कोठरी में घुसा ! स्री भयभीत होकर एक कोने में खड़ी हो 
गई । उसके मुँह से एक दबी हुई चौख निकल गई। डसौ 
समय संतस्सिह को देखकर हैदर पैशाचिक प्रसन्नता से चिहला 

डेट: संत यह है? दा का 
.. _संतर्सिह बुत की तरह खड़ा था। ज्वर पीड़ित बालक, हैद्र 
के ककंश खर से चोंक कर रो पड़ा । निर्दयी दरोगा ने एक 
सिपाही को ओर संकेत करके कहा,-“देखते कया हो, आस।;मी 
को गिरफ्तार कर लो । थानेदार साहब की आज्ञा होते ही 
पंक लाल पणड़ी वाले ने आये बढ़कर संतस्सिह के हाथ में 
्््ि श्छः 


तीसरा परिच्छेदा 
“बब्ुछा 
हथकड़ी भर दी। उन्हाने एक बार तृषित दृष्टि से गोविन्द की ओर 
देखा | सिपाही उन्हें घसीट कर आंगन में ले आए । संतर्लिह 
की स्त्री पृथ्वी पर हाथ पटक पटक कर रोने लगी। उसका 
करुण रुदन, भकान को एक एक दि्वाल हिलाने लगी । 
गाँव भर में हलंवल मच गई । “डाका पड़ गया,” “लाठी 
लेते आना,” “लालटेन तो लाना |» सारे आम भे यही श्रवाज 
सुनाई देती थी | लोगों के दौंडने की पदध्वनि स्पष्ट करा 
गोचर होने लगी । कुछ लोगों ने कहा,--“इधर आना, संतर्लिह 
के मकान में गड़बड़ मालूम होता है ?” पक ने द्वार पर पहुं- 
चलते पहुँचते कहाः,--“किवाड़ टूटे पड़े है। अवश्य कोई भीषण 
घटना घटी है।” इंतना कहते कहते चार पाँच गाँव के हट्टे 
कहे मनुष्य भीतर घुस आए | उनके पीछ शोर मचाते हुए 
ओर लोग भी आने लगे |” 
ह्वेदर ने मांमलां बिंगड़ते देख कर डपट कर कहा,--“क्या 
भीड़ लगाई है ? कया यहाँ कोई तमाशा हो रहा है ? संतर्सिह 
भाग आयो था, उसी को हम लोग गिरफ्तार करने आए हैं । 
चलो, सब लोग बाहर चलो |” यह कहता हुआ हैदर मनुष्यों 
की भीड़ हटांता हुआ बाहर आने लगा | पीछ पीछे सिपाही 
संतसिह को घेरे हुए चलने खगे। दरोगा साहब की फाड़ 
भझूगकार की उपेक्तां करके खली अधिक ऊँचे खर से रोती हुईं 
सब के साथ चलने लंगी। उसका रोना सुनकर गॉद वालो का. 
हंदय फटा आंतों था संब लोग बाहर आए । पट 
हेंदर ने कहाँ,--“तुम लोग अपने अपने घर जाओो। हम 
संतर्सिह को थाने ५१९ लिए जाते है | 
देदर की बाते पूरी भी ने हो पाई थी कि एक ओर से 
१पू, 


 पतितोदार। 
 ओठ दूस आदमियों का गोल आता हुआ दिखाई दिया । उसमें 
कुछ लोग दौड़ते चले आ रहे थे, और कुछ जल्दी जल्दो पर 
बढ़ाते हुए । उन लोगों के हाथ में मोटी मोटी लाठियाँ थीं। - 
निकट आते ही लाल साफे वालो को देख कर मारे क्रोध 
के वे आपे में न रहे | वे लाठी डठा कर मारे सालों को कहते 
डुए उन पर टूट पड़े । जो लोग घहाँ पहले से जमा थे अब 
. उन्हें भी रोष आ गया । उन्होंने भी अपनी लकड़ियाँ सँभालीं । 
पुलिस वाले भी दोनों हांथ से लाठियाँ घुमाने लगे। द्रोगा 
. साहब पीछ रह गए थे। उन्होंने प्राण बचाने का ओर कोई. 
उपाय न देख जेब से तमंचा निकाल लिया । और दौवाल से: 
पीठ लगा कट्दा,--“जो कोई इधर आवेगा उसे में गोली मार 
व आप ला बाज हा हक 
. इसी अबसर पर किसी की एक तेज आधाज गूँज डठी,-- 
“ठहरो, ठहरो, क्या करते हो ?” तनी हुई लाठियाँ रुक गइई।. 
.. जिस समय संतर्लिह के मकान में कोल्ाहल हो रहा था 
उस समय शिवनाथ बाबू आम्रवासियों के मुख से उनकी 
डुश्ख-कथा छुवकर जेंडहर की कोठरो में बैठे हुए लिख रहे थे। 
कोलाहल खुनकर उन के मन में किसी आकरिमिक दुघंटना को. 
_ आशंका हुई | वे अपने साथियों को लेकर सहायतार्थ उधर 
चल पड़े | जिनकी उत्जुकता बढ़ रही थी वे दौड़ते हुए कई पग' 
आगे चलने लगे | इन्होंने ही घटनास्थल पर पहुँच कर लाठी 
 सतान दी थी । यदि शिवनाथके वहाँ पहुँचने में . ओर उनके 


 शमन करने में एक क्षण की भी देर हो जाती. तो भयंकर श्क्त- 
वात शोजाता। 7 50 
. शिवनाथ को आगे बढ़ते 


| देखकर ज्लोग रास्ता देने छरो | 


.तीखरा परिच्छेद | 
सांप की भाँति क्रोध से फुफकारते हुए पुलीस वालो के बीच 
में सहसा संतसिह को रस्सी से बँधा हुआ खड़ा देख शिवनाथ 
याबू भ्रश्चय्यं से स्तंभित हो गणए। 

' उन्होंने अचंसे से पूछा,--“संत्लिह तुम यहाँ कहाँ ?.. 
'. संत्िह ने मुंह लटका कर कहा,--“में भाग आया था। 
गोविन्द का भोह झुझे यहाँ खींच लाया की 

यह कहते कहते उसके नेत्रों से अश्वथारा बह निकली | 
उसकी स्त्री अब भी रो रही थी ।थानेदार साहब बिकट स्थिति 
से छुटकारा पाकर पुलीस वालो के आगे बड़े शान से आकर 
खड़ें हो गए | 


शिवनाथ ने कहा,--“संतर्सिह रोओों मत। में गोविन्द को 

अंपनाही लड़का समभता हू | तुम्हारे पीछ उसे जरा भी कष्ट 
होगा । उसे मासूली ज्वर है । दवा दारू से जलंदी अच्छा हो 

जायंगा | तुम बिलकुलचिंता मन करो 7? |... 

दरोगा साहब ने शिवनाथ बाबूसे गाँव वालो की ओर देख 
ऋर कहा,--आंपही का सहारा पाकर यह लोग आ्रासमान पर 
चढ़ गए हैं। नहीं तो इन टुच्घो का साहस कि. यह सरकारी 
काम में बाधा डालते, इस तरह बलवा करने के लिए तेयार 
हो जाते ?. ..... । 

शिवनाथ बाबू बोले,--“आखिर वह भी तो मनुष्य ही हैं। 
कहाँ तक जैय्य रच । आप व्यर्थ उन पर दोष लगाते हैं।/ 

दरोगा साहब ने कहा,--में खूब समझता हूं। आप ही तो 
इस उपदध की जड़ हैं। यह राजविद्रोहियों फा जो दल 





' पतितोद्धार। - 
 अषुहा 
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शिवनाथ बाबू को इस तरह थानेदार साहब से अपमानित 
होते देखकर लोग रोष से कॉपने लगे। न. बज आल 
दरोगा. साहब मे सिपाहियों से कहा;--“चलो आसामी को 
ले चलो? की लक 


आप बनाए घूमते हैं. उसका मजा आपको जहूदी ही मिलेगा 


'खंतसिह घर द्वार, पत्नी पुत्र से बिछोह होते समय एक 
आर दीर्घ निश्वास ली और रोते हुए शिवनाथ बाबू से 
 कहा.-“बाबू जी कट आप ही का सहारा है। अपने तीन चार 
वर्ष के पुत्र गोविन्द को आप ही के चरणों पर डाले जाता हूं ।” 
 शिवनाथ बाबू के भी आँखों में आँसू आ गए | उन्हों ने. 
दुःख के वेग को रोकते हुए फहा,--गोविन्द, मुझे तम से भी 
अधिक प्यारा है। तुम उसकी जरा भी फिक्र न करना |” 
_संतर्सिह को लिए हुए दरोगा साहब और हेद्र सिपाहियों 

के साथ गाँव के बाहर निकल गए। ... 


'शिवनाथ बाबू ने दो चार आदमियों को छोड़कर सब से 
घर चले जाने को कहा। लोगों ने इस घटना पर समालोचना 
करते हुए अपने अपने घर का रास्ता पकड़ा | उस रोज रात 
भर अधिक तर लोग जागते ही रहे | मनमानी सका टिप्पणियाँ 
करते करते जिसे नींद आ गई वहसोभीगया।..... 
_ शिवनाथ बाबू सन्‍्तसिंह की स्त्री को भाँति भाँति से सां- 
_त्वना देते थे, परन्तु उसका सेना किसी अकार बंद' ही नहीं 
होता था। अन्त में उन्होंने कहा,--“गोघिन्द का मेँह देख कर 
ले ! 


तीसरा परिच्छद्‌ । 





कुछ ढाढहस बॉँधो। इस प्रकार रोती रहोगी तो उस बेचारे 
की क्या अवस्था होगी | देखो, समय हो गया है उसे उठकर 
दवा दो ।? 

. पुत्र की ममता बड़ी बुरी होती हैे। हृदय पर पत्थर रख 
कर आँस्‌ पोछती हुई घह धीरे धीरे उठ खड़ी हुईं। और 
सिसकती हुई पुत्र को ओषधि देने की व्यवस्था करने लगी। 





चौथा परिच्छेद |. 
सका कं अं विदेरूकन 


के कशतलिंद को बंन्दी बनाए हुए जिस समय दरोगा 
छा न्‍ साहब सुन्द्रपुर प्राम से निकल कर मैदान में 
कट ४908 | ह 
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"कट. आ गए उस समय तीन प्रहर रात्रि व्यतीत हो 
.._. छुको थी। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया था। 
. परन्तु पृरथथ्वी' गीली थो शोर जहाँ लहाँ गड्डी में जल भरा ड्डुआा 
 था। दो चार पक्ने, पर फड़फड़ाते हुए कभी कभी सर के 
ऊपर से होकर निकल जाते थे | यद्यपि गाँव से यह लोग बहुत 
दूर निकल आए थे फिर भी थानेदार साहब के हृतय में कुछ 
ऐसा डर समा गया था कि वे बार बार घूम कर देखते जाते 
थे । इसी तरह सब चुपचाप बहुत दूर तक चले आप | अन्त 
में दरोगा खाहब ने कहा,--“मुमे तो ऐसाः मालूम होता है कि 
शिवनाथ हो सब को भड़काता है। जब सामने पड़ जाता है 
तो लज्लो,चप्पो करने लगता है।” क्‍ 
 हेदर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा,-हुज्ूर बहुत ठीक 
. कहते हैं,शिवनाथ ही तो सब का गुरु है... द 
..._. हेंद्र मियाँ बात पूरी भी न कर पाए थे कि उनका पैर 
. पक गड़े में जाता रहा। हाथ और मेंह सथ कीचड़ से छिप 
गया। लट्ठे का पैजामा जिसको बनवाए हुए अभो चार ही 
दिन हुए थे बिल्कुल ख़राब हो गया। संतसिह के अतिरिक्त 
हैदर की इस दुर्गति पर सभी ठट्टा मार कर हेंसे । शिवनाथ 
. का विषय कुछ समय के लिए टल गया। द्योग इधर उधर की. 
बेर 


चोथा परिच्छेद । 





बाते करने लगे, परन्तु रघुबर कांसटेबिल ने दरोगा साहब को 
प्रसन्न करने के लिए गई बात को फिर उभाड़ा | 


उसने कहा,--हुजूर, एक दिन गश्त किए हुए में राम- 
नगर से लोटा आता था। रास्ते में रात हो जाने के कारण: 
सुन्द्रपुर मे ठहर गया। भूख के मारे मेरे पेट की अत कुलकुला 
रही थीं। में चार पैसे लेकर देवीदीन के पास गया और कहा, 
“भैय्या मुझे पाव भर दूध दे देना |” शिवनाथ भी वहीं खड़ा _ 
था मुझे देखते ही मेरे ऊपर भूखे बाघ की तरह टूट पड़ा । कहने 
लगा,--“यहाँ पुलीस वालों की जूतों से खबर ली जाती हे। 
ख्ेरियत चाहते हो तो यहाँ से अ्रभी चले जाओ, नहीं तो मारे 
लाठियोाँं के तुम्हारा चुरकस निकाल दिया जायंगा |”? द 


इन एक दम निम्‌ल बातों को सुनकर संतसिह से न रहा 
गंया, उसने कहा;---व्यथे में क्‍यों भूँठ बोलते हो । में भी तो 
उस दिन वहाँ मोजूद था। तुम वलात्‌ देवीदीन के दूध की 
हॉड़ी उठाए लिए जाते थे। इस पर देवीदीन तुमसे भगड़ने 
के लिएए तेयार हो गया | डसी समय शिवनाथ बाबू नें आकर 
सुम्हें थोड़ा सा दूध दिलवा दिया। दाम के नाम पर एक आना 
तो दूर रहा तुम एक कोौड़ी तक देने के लिए तेयार नहीं थे ।” 


संतसिह बिचारे नहीं जानते थे कि सत्य बोलना भी कभी 
कभी महापाप होता है | इस प्रकार अकस्म्रात्‌ ही भंडा फूटते. 
. देख कर रघुबर जल सुन कर खाक हो गया। उसने कड़क 
कर कहा,--में कूठ बोलता हूँ ?? इतना कहंतें कहते उसने 
खसंतर्सिह के मुंह पर तमाया मार दिया। खंतसिंह पीड़ा से 
तलमला उठे और कुछ बड़बड़ाने लगे। थानेदार साहब ने 
हर 


'पतितोद्धार। 


_कहा,--“साले को और मारो । इससे बीचमें बोलने को कोन 

कहा था १. ४: |॒ हे पड द द ः 
., दरोगा साहब की आज्ञा मिलने भर की देर थी निस्सहाय 
संत्सिंह के ऊपर चारों ओर से लात घूँसे पड़ने लगे। बे 
. बेदम होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । उसके घुटने के घाव पर 
फिर चोद लग जाने के कारण उससे रक्त प्रवाह होने लगा। 
दरोगा साहब की आज्ञालुसार चार आदमियाँ ने डसे उठाकर 

सीधा खड़ा कर दिया।  आि 
... इसी समय बड़ी दूर पर पत्तों के खड़खड़ाहट का शब्द 
झुनाई दिया। दरोगा साहब चौकन्ने हो कर खड़े हो. गए। 
उन्होंने कहा,--“हैद्र, मालूम होता है गाँव वाले हमारा पीछा 

“किए हुए चले आ रहे हैं | हि क्‍ 
..._ हेंदर ने कहा;--“तो अब क्या किया जाय ९. की 
. थानेदार साहब बोले,--“जरा आगे चलो, वहाँ मुरेड 
बहुत ऊँची है। वह चारो ओर काँटो से घिसे है, ओर वहाँ 
पगडराडी बहुत तंग हो गई है। उससे होकर एक बार केवल 
एक हो मलुष्य निकल सकता है | उसके पीछु खड़े होकर हम 
लोग सेकड़ों आदमियों से बड़ी आसानी से निपट सकते हैं |? 
.. हैदर को भो दरोगा साहब की सलाह पसन्द आ गई। 
पत्तो की खड़खडाहट और भी निकट: सुनाई देने लगी, परन्तु 
. प्रकाश का कहां नोम नहीं था और बीच बीच में प्तों के 
. खड़खडांने का शब्द भी बन्द हो जाता. था। इससे क्या, क्‍या 
वे बिना अकाश नहीं आ खकते थे ? साथ में. रोशनी न रहने 
से जल्दी जल्दी पहिचाने जाने का भय नहीं रहता है । हो 
. सकता है, कदाचित्‌ यही सोच कर वे साथ भें लालटेन आदि 
५२ क्‍ 


चोथा परिच्छेद | 
छ् क्‍ हि कुक 7 
.न लाये हो | बीच बीच में ढूँढने हो के लिए मालूम होता है 
वह ठहर जाते है। इसी प्रकार तक वितर्क करते हुए दरोगा 
साहब संतर्सिंह को घसीटते हुए अपने साथियों के साथ 


प 


जल्दी २ चले जा रहे थे। .... पल 
. निश्वित स्थान पर पहुँच कर' उन्होने चक्रव्यूह की रचना 
आरम्भ की | सब से पीछू दो सिपाही संतसिंह को लेकर 
खड़े हो गए | पगडरडी के दोनों ओर लाठी लेकर हेदर और 
रघुबर जा डटे। ओर दरोगा साहब खय॑ हाथ में पिस्तोल लिए 
हुए संतसिंह के दो पग आगे आकर जम गए। द 
विचित्र प्रकार की दीघे निश्वास और पत्तों की खड़खड़ा- 
हट ओर भी निकट खुनाई दी दरोगा साहब ने पिस्तौल को 
खूब कस कर पकड़ा । अंब तो पोछा करने वाले बिलकुल 
समीप आ गए थे । दरोगा साहब ने कहा,-“हैद्र सावधान” 
एक मिनट बोता--दां भिनर--तीन मिनट । हैद्र और रघु- 
बर की लाठी उठी। दो काल काले भांग शरीर बड़े जोरों से 
सास लेते हुए मुरेड से नीचे कूदे | उनकी पीठ पर हैदर और 
रघुबर की लाठी भरपूर पड़ी, दोनों भेसे जान बचाकर भागे। 
किस्मत के मारे न जाने कहाँ से लड़ते हुए इस समय लाठी 
खाने के लिंए बिचारे इधर आ निकले थे। सचमुच भंवितव्यता 
.._ अक्रव्यूह की रचना करने का परिश्रम निष्फलें जाने का 
दरोगा साहब को तनिक भी शोक नहीं हुआ | उल्टें उन्‍होंने 
अह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिये कि उन्होंने उनके 
शत्ञओं को वृषभ बना कर अपने परम भक्त थानेदार साहब 
की ऐसे समय में रक्षा की | हाँ, मन ही मन अपनो मू्खेता पर 
... ४२३8 





तितोद्धार । 
 आलकक7 
डन्हें कुछ लज्जा अवश्य हुईं । पर कृत्रिम हँसी हँसकर उन्होंने 
उसे चतुरता से छिपा लिया। हर 
वे लोग परस्पर सम्भाषण करते हुए फिर चलने लगे। 
बात ही बात में एक सिपाही ने अपने चाचा की कथा सुनाई 
 णक राज्ि को उन्होंने घरमें चोर घुसा हुआ समभा कर बड़ा 
शोर गुल मचाया । अ्रन्त में चोर का तो कहीं पता ही न' 
चअंला, परन्तु एक कुत्ता अवश्य घर से पो पो करता हुआ 
निकल भांगा। 


इसी प्रकार प्रम की कथायें कहते कहते भूत प्रेत की बातें 
होने लगीं । हैद्र को जिश्नों का हाल खूब मालूम था। उनके 
कौतूहलजनक कृत्यों का वह खूब विस्तार से वर्णन करने 
खगा। दरोगा साहब ने जब सुना कि जिनके वश में जिन्‍्न 
रहते हैं उनको बड़ा आनन्द रहता है स्वेच्छानसार जब जो... 
बस्‍तु चाहें वे मंगवा कर खा पी सकते हैं तब तो उनका मन... 
डोल उठा | हेदर से उन्होंने जिन्न को वश करने के उपाय... 
पूछे, हक जब वह कुछ बतला न सका तो मन मार कर 
रहे । द क्‍ 
नगर के दीपक अब प्रत्यक्ष चमकते दृष्डिगोचर होने लगे- 
थे। यहीं से सौधी सड़क पर एक मील तक चले जाने के बाद . 
सोक मिलता हे | वहीं पर तनिक बाई ओर को हट कर शहर 
की कोतवाली है । नगर तक पहुँचते पहुँचते सब लोग ऐसे. 
थक गए थे मानों मीलो की मंजिल मारे हुए. चले आ रहे हैं । 
कोतवाली पर पहुँच कर दरोगा साहब ने संतसिह को 
हवालात में बन्द करवा दिया। उनके लिए पलंग पहले ही से. 
श्छ 








चोथा परिच्छेद्‌। 


अर कक: कक 


बिछा गिछाया तेयार था। सिरहाने फर्शी रक्खी हुई थी। 
कपडे उतार कर थे उसी पर लेद गए नोकर तत्वण चिलम 
भर लाया और उसे फर्शी पर रख कर जल्दी जल्दी पैर दायने 
लगा । दरोगा साहब भौरे धोरे फर्शी पीते हुए सो गए । 


. जब उनकी आँख खुली तो दिन बहुत चढ़ आया था। , 





पॉचयाँ परिच्छेद । . 


. कक रोगा साहब ने उठते ही नौकर. को पुकारा | वह 
द हा द्‌ | एक लोटे में जल ले आया | प्रातःकिया से 
/पूश्यो08. निवत्त होकर उन्होंने मुंशी जी से पूछा,.-- 

के “कहिए, कल रात्रि में जो आसामी आया है 
उसकी इलिया आंदि लिख ली गई १? , 

मुंशी जी ने बड़ी मुस्तैदी से उत्तर द्या,--“जी हाँ ।” क्‍ 

द्रोग़ा साहब ने कहा,--“डसके साथ एक सिपाही कर 
दीजिए में जरा उसे लाला किशनचन्द के यहाँ ले जाना 
चाहता हूँ | उन्हें भो तो खबर प्रिल जाय फि उनको प्रजा 
केसी बीर है।...रः 

यह कह कर दरोगा साहब एक कोठरी में चले गए | वहाँ 
जाकर उन्होंने अपनो वर्दी कसी और खिर पर साफ़ा पहिन 
उसमें भब्बा लगा आइने के सामने आकर खड़े हो गए । अहा, 
कैसी मनमोहक छुबि थी ? मुख पर चेचक के दाग चमक 
रहे थे । टिपंखी आखें बड़ी चतुर थीं । देखने वाला मर 
कर भी उनके लक्ष्य का पता नहीं लगा सकता था । मूँछ भो 
जहाँ तहाँ उड़ गई थी । सारांश यह कि ब्रह्मा ने इनकी गढ़न 
में अपनो सारी कारीगरी समाप्त कर दी थी। साफ़ा एक 
ओर को तनिक भझ्ुक गया था, उसे सीधा कर ओर गिलोरी- 
दान से पान निकाल कर गालमें दबाये कोठसे से बाहुर आए। 





4. 


२६ 


हैः 


पाँचवाँ परिच्छेद । 
सिपाही संत्सिह को साथ लिए हुए तेयार खड़ा था। 
कोतवाली के सामने एक इक्का बाला खड़ा हुआ दुह्ाइयाँ 
रहा था। उसकी प्रार्थेना पर ध्यान न देकर दरोगा साहब 
संतर्खसिह ओर सिपाही को लिए हुए उस पर आकर बैठ गए। 
इक्का वाला भी भक मार कर इका हॉकने लगा। रास्ते में घोड़े 
को कई बार पानी पिलाते; बीच बीच में दरोगा साहब की 
अम्बतमय गालियाँ खुनते, कई सड़कों से होते हुए कोठी के 
सामने उसने इक्का लाकर खड़ा कर दियो।... 
कोठी की बनावट बड़ी सुन्दर थी। सामने पुष्पित ओर 
लवित उद्यान था ! डसमें छोटे छोटे बालक खेल रहे थे | 
पानी के हौज के पांस उलटी हुई तीन पहिए वाली पैरगाड़ी 
पड़ी हुईं थी ओर वृक्ष के नीचे हाकी का टूटा हुआ डण्डा ! 

._ द्वार पर पहुँचते ही दरोगा साहबने ड्योढ़ीवान से पूछा,-- 
“जिमीदार साहब घर पर हैं? द 
ड्योढ़ीवान ने कहा,--“हाँ हुजूर, गोल कमरे में बैठे हैं |? 
दरोगा साहब ने कहा,--“जाकर कह दो, दरोगा हरसहाय 


आए हुए है। आपसे मिलना चाहते है |” ३. 
ड्योढ़ीवान ने लोट कर कहा,--“हुजूर भोतर चलिए 
बुलाते हैं ।» क्‍ 
दरोगा साहब के भीतर कदम रखते ही जिमीदार साहब 
ने कुर्सी पर से उठकर हाथ मिलाया ओर बड़ी नम्नतासे बेठने 
के लिए कहा 
जब दरोगा साहब निकटवर्ती गद्दी वाली कुर्सी पर बैठ 
गए । तो जिमीदार साहब ने पूछा,--“कहिप, कैसे कृपा की |” 
4४ 


पसितोझ्धार है 





दरोगा साहब बोले,--“कुछ पूछिए मत, आपके आखामी 
आज तक आपका नमक खाते रहे ओर अब आप ही को हामि 
पहुंचाने के लिए तुले हुए हैं |» कम 

जिमीदार साहब--“क्यों, क्या हुआ ?” 
.. दरोगा साहब--“संत्सिह का हाल नहीं सुना ?” 

जिमीदार साहब--“बह शअ्रभी चार दिन हुए रंगरूटी में 
भर्ती होकर गया है न? 

द्रोगा साहब--“वह भाग आया था ।|.कल हमने उसे 
गाँव पर जाकर गिरफ्तार किया । उसे यहाँ साथ लेते आया 
हूँ । जरा बुलाकर उसकी मिजाजूषुर्सी तो कर लीजिए [९ 

लाला किशनचन्द ने घणटी. बजायी। इसी ज्षण एक 
नोकर सामने आकर खड़ा हो गया। उसे उन्होंने संतसिंह 
और सिपाही को भीतर बुला लाने को आज्ञा दी | नौकर के 
बाहर चले जाने पर दरोगा साहब ने फिर कहना आरस्म 
किया,--“देखिए न, जब में संतर्सिह को गिरफ्तार करने गया 
तो गाँव भर लाठी लेकर बलवा करने के लिए खड़ा हो गया ।” 

. जिमीदार साहबने बड़े आश्चर्य से दोहराया ;---“लोग बलवा 

करने के लिए खड़ा हो गए ?» 

द्रोगां साहब ने फंहा,--“यदि में इसके लिए तेयार न 
हो गया होता तो क्‍या जीवित लौटकर आता । वह तो कहिए 
पिस्तौल हाथ में लेता गया था ७ द 


इतने मे 'खसिपांही संतर्सिह को लिंए हुए कमरे में आ' 





पहुँचा। संतसिह ने फुककर जिमीदार साहब को सलाम किया। 


सलाम पर न ध्यान देते हुए उन्हों से कहा,- 
“संतसिह, तुमने हमारी बड़ी बदनामी कराई ४. 


 पॉयव्ाँ परिच्छेद । 


/«शुम४+ कै 
वह चुप थाने. द क्‍ 
लाला किशनचन्द ने फिर कहा,--“झुप क्‍यों हो ? बोलते 
क्यो नहीं ? श्राखिर तुम क्यों भाग आए थे ?” द 


संतलिह ने आँसू टपकाते हुए टूटे शब्दों में कहा,--“मेरा . 
एक पुत्र भुत्युशय्या पर पड़ा है। मुझसे उसे छोड़कर कहीं 
जाया नहीं जाता । मुझे किसी प्रकार छोड़वा दोजिए 6... 

लाला किशनचन्द ने बिगड़ कर कहा,--“'सूने मेरे साथ 
बड़ा उपकार किया हे न कि तुमे छोड़वा दे । यदि मजिस्ट 
साहब खुद पाव कि मेरा दिया हुआ रंगरूट गाड़ी से कूद कर 
भागा था तो मुझे क्या कहेंगे |? 

: दरोगा साहब ने कहा,-- और कया सुनेंगे नहीं। ऐसी 
बाते कहीं छिपी रहती है । वह तो थाने के रोजनामचे में दर्ज 
द हो चुकी हे ॥95 

. लाला किशनचन्द ने कहा,--“में तो अपने आसामियों 
से आजिज आ गया हूँ । ये रोज एक न एक ऐसी बाल कर 
चेठते हैं कि मुझे उसके लिए हाकिमों के सामने लज्ञित होना 
पड़ता है | 

दरोगा साहब ने कहा,--“सच पृछिए तो सारे उपदय 
का मूल कारंस शिवनाथ बाबू हैं। ऊपर से तो आप से. चिफनी 

चुपड़ी बाते करते हैं ओर भीतर ही भीतर छुरी चलाते हैं।” 
.... दरोगा साहब शिवनाथ बाबू के विषय में बासचौत करते 
समय उन्हें केवल शिवनाथ ही: कह कर पुकारा करते थे। 
परन्तु उन्होंने जिमीदार साहब के सामने शिवनाथ बाबू के 
नाम के पीछः आदर सूचक शब्द्‌ “बाबू” का भी प्रयोग कर 
रह 


पतितोद्धार | 


शेप बुम्क 
दिया, क्योंकि वे जानते थे फि जिमीदार साहब और शिवनाथ 
बाबू में बड़ी मित्रता है। _ क्‍ 
इधर कई लोगों के मंह से लाला क्शिनचरंद शिर्वनाथ 
बाबू की शिकायत झुनते चले आते थे। इसलिए उनका भन 
शिवनाथ बाबू फी ओर से खट्टा होता जाता था। श्राज दरोगा 
साहब को भी उसी बात्त की पुष्टि करते सुन कर शिवनाथ को 
झोर से उनका मन ओर भी मेला हो गया। 
अपनी मंशा फलते देख कर द्रोगा साहब को मन ही मन 
बड़ी खुशी हुई। उन्होंने ज़मीदार साहब के निकट जाकर 
उनके कान में कुछ कहा | उसे सुनते ही लाला किशनचंद फे 
चेहरे का रंग बदल गया | उन्होने श्रविश्वास पूर्ण खर में कहा 
“देखा कभी नहीं हो सकता |”? 
थानेदार साहब ने कहा,--“आज आप विश्वास न मानियें 
परंतु एक दिन आप ही कहंगे कि हाँ. हरसहाय ने सच 
कहा था।” 
.. दरोगा हश्सहाय ने कुरसी से उठते हुए कहा,--“ज्िक्षी- 
दार साहब, अय मुझे आशा दीजिए । आज ११ बजे दिन की 
गाड़ी से मुझे संतर्खिह को भेज देना है। इसके ओर साथी 
एक दिन पहले जा चुके हैं | मिलियी दनिंग दो ही तीन 
दिन में आरस्भ होने घाली है ।इसलिए जल्दी करना पड़ेगा [? 
चलते समय संतसिंह ने दयाप्रार्थी दृष्टि से जिमीदार सा- 
हब हक ओर देखा | वे इस समय न जाने किस विचार में डूबे 
हुएंथेत ह 
साढ़े नो बज़े तक दरोगा साहब कोतवाली को लौट आये. 
३३०: 






छुठाँ परिच्छे द्‌। 
. अिशुशिकोओ 
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कील वि द्‌ संतसिह की स्त्री को एक चिटी मिली । 
उसमे लिखा था।....... 5 आह कर 
में अच्छी तरह से हूँ । दिन में दो बार कवायद करनी 
पड़ती है। बाकी समय में कुछ काम नहीं रहता। गोविन्द की 
चिन्ता दिन रात बनी रहती है। उसकी तबियत का हाल 
तुरन्त लिखना । ख् के लिए पंद्रह रुपये मनीआडेर द्वारा 
भेजता है।. |. डे के 
आम  संतसिह। 
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. छगँ परिच्छेद।.... 





24ड5अैडपेईरोगा साहब से साक्तास्‌ हुए कई दिन बीत गए 
का दर हे परतु लाला किशनचन्द के चित्त की अस्थिरता 
द हू हट न गई। उन्हें उठते बैठते सोते जागते द्रोगा 
हल साहब की गुप्त मंत्रणा याद आ जाती थी! वे 
जितना ही उस पर विचार करते थे उतना ही उन्हे विंकलंता 
एक. दिन भन बहलाने के लिए वे अपनी बाटिका में टहल 
रहे थे। .दूर से उन्होंने शिवनाथ बाबू को आते देखा। उन्हें 
देखते ही वे धीरे धीरे अपने अंध-कुटी की ओर चले गएण। 


डे 


 शवितोद्धार । 





और एक किताब निकाल कर बड़े ध्याव से पढ़ने लगे | शिव- 
नाथ बालू ने उन्हें जाते हुए देख लिया था । 


लाला किशनचंद जब कालिज में पढ़ते थे तभी से शिव- 
नाथ बराबर उनके घर आया जाया करते | नोकर चाकर तक 
. जानते थे कि शिवनाथ, किशनचंद के साथ पढ़ते है और उन 
के घनिष्ठ मित्रों में से हैं। इसीलिए उनको कोठी में आने जाने 
में किसी प्रकार की रोद्द टोफक न थी। वही व्यवहार आज 
तक चला आता है । 


शिवनाथ बाबू को आते देख कर नौकरों ने कुक कुक कर 
सलाम किया, सखंब के अभिवादन का बड़े प्रेम से उत्तर देते 
हुए शिवनाथ बाबू सोधे किशनचंद के पढ़ने लिखने के कमरे 
की ओर जाने लगे | माग में वृद्ध ड्योढीवान मिल गया, उस ने 
कहा,-- मे श्या, बहुत दिनों के. बाद आए |” शिवनाथ बाद ने 
खेद प्रकाश करते हुए फहा,--“क्या कहूँ, ऐसी कंकरटों में पडा 
रहता है कि एक पत्ष भर की छुट्टी नहीं मिलती ।” बुड़े ने बड़ो 
युम्भीरता से सिर हिलाते हुप्ण कहा,--“हाँ सेय्या, आपने 
ऐसा काम ही उठा रक्‍्ख़ा है कि उसमे छुट्टी कहाँ ?? 


.. शिवनाथ ने कमरे में आकर देखा किशनचंद सिर कुकाए 
बड़े ध्यान से किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। शिवनाथ 
ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा -“कोई उपन्यास है 


. क्या?! बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो ?! 


... किशन्चंद ने घूम कर देखा शिवनाथ खड़े थे। उन्होंने . 
 बनावटो प्रसप्नता से कहा,--“आओ, आश्खे। बैठो | तुम तो 


ईद के चाँद हो गए | कभी दिखलाई ही नहीं पडले ।» 











“5 आुगेआर 
पुस्तक शिवनाथ के हाथ में आ गई थी । खुले पृष्ठों को 


देख कर शिवनाथ ने हँसते हुएं कहा,--“अच्छा तो यह कहिये 
पुस्तकों का विजशापन आप इतने ध्यान से पढ़ रहे थे? कया 
कुछ नई पुस्तक मेँगाने का विचार है?” द 

जल्दी में किशनचंद विज्ञापन का पृष्ठ खोल कर बैठ गए 
थे। अब उन्हें अपनी बेसुधो का ध्यान आया। कुछ घबड़ा कर. 
बोले,--“हाँ, योहीं देखने लगा था, कोई अच्छी किताब हो तो 
मेंगवा लूँ।8 7 द क्‍ 

शिवनाथ ने कहा,--“तुम टाल्खटाय की पुस्तक मेँगा कर 
प्ढ़ो, बड़ी सुन्दर हैं 

किशनचंद--“मेंने उनकी दो एक पुस्तक पढ़ी हैं। उनका 

आदशे तो बड़ा ऊँचा है | साधारण मनुष्य ती उनका शअजु- 

सरण कर नहीं सकते ७... 

शिवनाथ--प्रयत्न करने से सब कुछ कर सकते हैं | तुम _ 
ही यदि चाहो तो अपनी प्रजा का बहुत कुछ दुख दूर कर 
सकते हो । परन्तु भाई बठे २ तो कुछ नहीं होता ४... 

किशनचंद--“क्यों, मेरी प्रजा को कौन सा कष्ट है मेरे 
शासामी तो अड़ोस पड़ोस में सबसे अधिक खुशहाल हैं ।” 

शिवनाथ--“कभी जाकर डनकी दशा भी देखा है कि 
यहीं से बेठे बेंठे बाते बनाते हो | बहुतो को तो दो दो दिन 
तक भोजन नहों नसीब होता। उनके लड॒के लंगोटी लगाये 
घूमते हैं । शरीर ढकने के लिये पास में वस्त्र तक नहीं है। 
रियाया की यह दशा हो रही है ओर तुम समझते हो कि वे 
खुशहाल हैं 

किशनचंद--तो आप मुझे शिक्षा देने आए है ?? 

३३ 


_ पतितोड्ार क्‍ 
/ ह 
... शिबनाथ--“नहीं, तुमको तुम्हारे कतंब्य को शान कराओे 
आया हैं । इस समंय मेरो बाते तुम्हें विष सी लगती होगी 
: परन्तु एक दिन तुम कहोगे कि भे॑ जो कुछ कहता था तुम्हारे. 
दित के लिए कहता था।# | 
दरोगा खाहब ने भी ऐसी ही बातें कहीं थीं; एक्र दिन 
आप कहिएगा के मेंने जो कुछ कहा था खच कहा था। उनकी 
सारी बात किशनचंद के मस्तिष्क में घूम गईं। उन्होंने 
रोष से कदा,--“शिवनाथ रहने दो, में तुम्हारा उपदेश नहीं 
 झघुनना चाहता । तुम्हारा 3मेतता से में बाज आया ७ 
.. शिवनाथ अभा याँव वाला के कष्ट का हाल कह भी नहीं 
पाये थे कि उन्हें किशनचंद ने भिड़क (दया। फिशनचबद्‌ को 
ओर इस प्रकार के कटु व्यवहार की शिवनाथ को खंप्म में. 
भो आशा ने थो। इससे उन्हें मानसिक बेदना हुई | वे और 
अधिक समय तक वहां नहों ठहर सके | चलते चलते उन्हां। 
ने कद्ा,--“किशेन, मैं जाता हूँ । तुम मेरी बात नहीं सुनना 
चाहते, परन्तु इस प्रकार तुमने अपने भिशत्र को अपमानित 
 करेके श्रच्छा नहें कया। तुम्हें इसके लिय एक [देन 
पशक्चाताप होगा [#/._ 
.. खुहद के ब्यथित हृदय से निकली हुई इस बात को 
किशनबॉंद को दुराग्रही बुद्धि ने धमकी समझा | शिवनाथ 
चले गए | किशनचंद मुंह लटकाये हुए बैठे रहे। 
कबाड़ को आड़ स उकेशनचंद को पत्नी देवबवात्रो खड़ी 
. हुईं सब बाते सुन रही थो । अपने खाभी के पुराने सनहीं 
. शिवनाथ की अंतिम बात सुन कर उसका हृदय काँप उठा । 
द परे 2: 8/295<कू 
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सातवा पारूउछद । 
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बबाला को उस रोज रात में किसी प्रकार भी 
$ + :| नींद नहीं आई। वह पति की स्थिति से भल्री 
कक रेड भांति परिचित थी। वह खूब जानती है कि 

.. .. हाकिम हुकमों को प्रसन्‍न करने के लिए उसके 
पति रियाया को कितना सता रहे थे। किशनचंद के हृदय 
में दबी हुईं उपाधिधाप्ति की अस्त लालसा भी उससे छिपी. 
नहीं थी। उसने कई बार अपने पति को समझाया मी, परन्तु 
उसकी एक बात भी उनके मन मे न गड़ी। ... 
..._ उस्र दिन शिवनाथ ऐसे हितेषी मित्र: से खामी का विगांड 
होते देख कर उसे अमंगल की झाशंका हुई । उसी के ध्यान 
ने उसकी बुद्धि हर ली. थी बहू बार बार करवट बदलती थी 
परन्तु नींद निगोड़ी पास. भी नहीं, फटकती थी। रात के 
१२ बज गए फिर भी देवबालो को नींद नहीं आई । वह करोखे 
की राह चंद्रमा को देखने लगी। जब डस ओर ताकते थक: 
गई, तो एक ओर करवट बदल कर राम का नाम जघने लगी.।. 
शायद उसी में मन बद जाय: ओर नींद झा जाय । कुछ देर के 
लिए रूपकी लग गई, परन्तु फिर नेत्र खुल ग़ण। 

डसे ऐसा मालूम हुआ कि सामने कमरे में कोई खड़ा है। 
डसने सिर उठ कर ताका ॥ एक मनुष्य की छाया घीरे घीरे 
डसके खामी के शयनागार. की ओर बढ़ रही थी उसने 
पड़ा । वह फिर पड़ रही । उसने समभा कि सहला न्रींद- टूर 
जाने के कारण मुझे: भ्रम हो गया है । परन्तु कुछ देर के बाद 
दर 
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 प्रतितोद्धार १ 
डसे कागज की खड़खडाहट छुनाई दी | उसके मन में फिर 
शंका पैदा हो गई | इतने में एक बिल्ली भागती हुई सामने से 
निकल गई | अवश्य ही बिल्ली के पद स्पर्श से कागज खड़का 
होगा, यह सोचकर उसका सन सुखिर हो गंया। परन्तु दो 
ही मिनट के बाद कियाड़ खड़का और उसे किंसी फे चलने 
की आहट सुनाई दी | अब उससे न रहा गया | उठ कर दिया- 
सलाई जलाई | उसके प्रकाश में उसे एक लम्बा तड़ंगा मनुष्य 
हाथ में चमकता हुआ छुरा लिये दिखाई दिया । वह 
भय से चिन्ना उठी। नौकर चाकर जांग पड़े। थोड़ी देर में 
कोटी भर में खलबली मंच गई | लालटेन और लाठी लिए हुए 
लोग चोर को दढूंढ़ने लगे। नीचे ऊपर सब कहीं ठूढ़ डाला, चोर 
का कहाँ पता नहीं चला। पे 
लाला किशनचंद ने कहा,--“हढ़ो, यहीं कहीँ होगां। 
“इतनी जल्दी किधर से निकल जायंगा।# द 
एक बार फिर दूने उत्साह से अनुसंधान आरस्भ हुआ। 

संदुक के पीछ, खाट के नौचे/ सब' जगह देखा, परन्त कोई 
सफलता होती नहीं दिखाई दी । 

” आंगन में एक कोने में बाँस का ढेर लगा हुआ था, डरते 
. डरते नौकरों ने उसे भी हटायों, परंतु वहाँ भी कुछ न मिला। 
, एक ने बड़ी अक्लू दौड़ा कर कहों,“““हो न हो इस 'फ़ूस के 
ढेर के नीचे होगा ।” निदांन.फूस को हेर भी उलभा गया। 
ः डक ट गी के सी का. पता न चला भौरू नौकर जो अभी तक 

















सातवों परिंच्छेद ॥ 
.._ आधे घराटे तक हूढ़ने के बाद भो जब चोर हाथ नहीं 
. आया तो लोग आशांभझ्न होकर अपने अपने स्थान को लौटने 
लगे। उसी समय एक नौकर ने चिल्ला कर कहा,--“यह 
देखो, यह वल्लरीं के पीछ छिपा हुआ है |” उसी समय स्व 
लोगों ने दौड़कर निकल भागने का उद्योग किया, परन्त पीछे 
से दो बलिष्ट नोंकरों ने उसकी कमर पकड़ छुरी हाथ से छीन 
ली ओर दो ने मिल कर उसकी मुश्क बाँध दी।... ... 


... अच्छी तरह से हाथ पैर बाँध कर नौकर चोर को' लाला 
,किशनचन्द के सामने ले आए | उसका मुख देखते ही वे 
चौंक पड़े । यह तो उन्हीं के गाँव कां आसामी' हीरासिंह था । 
हीरासिह को लाला किशनचन्द अच्छी तरह जानते थे। झुंद्र 
पुर में बह सब से अधिक निडर और ईमानदार सममता 
जाता था। शिवनाथ बाबू उसे बहुत मानते थे। वह भी 
शिवनाथ बाबू को हृदय से चाहता था। सुनते हैं कि वह उनके . 
लिए सदा जान देने को लेयार रहता था । किंशनचंद ने 
'समझा कि अवश्य ही शिवनाथ ने हीराखिह को मेरी हत्या 
करने के लिए भेजा था। द्रोगा साहब की बात अक्षरशः 
मा मम मो 
.. एक नोफंर की ओर देख कर उन्होंने कहा,--“कोतवाली 
पर जाकर द्रोगो हरसहाय से इस घटना का हाल कह दो। 
और उनसे कहना कि कुपा करके एक दो सिपाही लेकर तुरंत 
चले आवब अनुसंधान करने के बाद अपराधी को गिरफ्तार 
.. नौकर आज्ञा पाकर चला गया.। लाल: किशनचन्द हीरः- 
न 





बा त्जा 


खिंह से कहने लगे कि,--“तुम 





तुम यदि संच्च सच बात बतलाः 
दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा था तो में तुम्हें छुड़वाः दूँगाए।? 





“ - होराखिह पहले तो चुष रहा परन्तु लाला जी के बार बार 
पूछने पर कहा कि,--“मैं खय॑ आया था । मुझे किसी ने सेजा- 
“7 >फिशनचंद--“तुम बिंना सार खाये बताओंगे थोड़े ही ।? 
हीरासिह मीन रहा। ..._..रररर्र<्झ़ जप: 
.... किशनचंद ने कहा,--“अब भीःकहसा हूं 8४३५ जाओ। सत्य 
बात बतला दो । तुम्हारे ऊपर आँच भी न आने पावेगी | ». 
.. दीराखिद ने कद्दां,--“मुझे भेजेगा कौन, में अपने आफ 
आयाथाए या । 
: किशनचंद ने कहा,-/लात के देवता बात से थोड़े ही 
मानते हैं |” उन्होंने नौकरों से कहा,--“इसे जूतों से पीटो-तंबः 
यह बतलाबेगा |... है। 2 8 कम आम 
..._ नौकरों ने हीरासिह को मारना आरम्भ किया। उसके 
चिल्लाने की ध्वनि कोठी भर में गूँजने लगी। जब यह पीठ 
छुहराने लगता था सो उसके सर पर जूता" पड़ता थाऔर 
जब वह चोट बचाने के लिए सर पर हाथ रखता तो जूतों 
की बौछार उसके पीठ पर पड़ने लगती। अन्त में जब यह 
नौकर मारते आरते थक गणय तो जिमीदार साहब केंफिर 
कहना आरस्म किया,--“देखो अब भी यदि अपना भला चाह- 
ते हो तो बतला:दो कि तुम्हें किसने भेजा था, नहीं तो में तुम्हें. 
पुलीस के हवाले कर ढूँगा । वे तुम्हारी बड़ी बुरी दुर्गति बना... 
बंगे। ओर यदि तुसने नाम बतला दिया तो तम साफबच 
ली 















सातवाँ परिच्छद । 
कप मथुंन्शरदो 
जाओगे | में थानेदार साहब खें कह कहा कर मामला दबा 
चुँगारनिज 
: लाला किशनचन्द हीरासिंह के साथ व्यर्थ खोपड़ी खाली 
कर रहे थे, कि इतने में दो सिपाहियों के साथ लिए हुए 
दरोगा हरसहाय आरा उपस्।त हुए | उन्होंने अपनी टिपंखी 
आँखों की पुतलियों को घुमाकर जरा होठों पर मुसकुराहट 
लाकर कहा+--दिखिए मेरी बात सच निकली न ?” 
लाला किशनचन्द ने कहा,--“मेने उस समय. श्रापकी 
बात पर विश्वास नहीं किया। परन्तु अब तो मुझे आपको 
बाते सर्वेथा सच मालूम होती हैं |” 
.. दरोगा साहब ने हीराखिंह की ओर तीचण दृष्टि फेर कर 
'कहा,-- तुम्हारे यह कर्म ? जब चींटी के स॒त्यु के दिन निकट 
आते हैं ता उसके भी पर जम जाते हैं| तुम्हे अगर में डामिल 
न भेजवाऊं तो मेरा नाम दरसहाय नहीं । 
हीराखिह सब कुछ छुपचाप सुनता रहा था। बह एक 
शब्द भो नहों बोला | द्रागा साहब कहते गए,--“खुंद्रपुर 
घालें बहुत बिगड़ते जाते है। याद रकखो में एक एक को जह- 
गम भेज कर तब दम लूँगा।”? हक 
लाला किशनचन्द ने कहा,--“में इससे कहता हूँ कि यदि 
तू यह बतला दे कि तुझे यहाँ किसने भेजा था तो में तुझे 
छाड़वा दूँगा, परन्तु यह कुछ बतलाता ही नहीं है! 
.. दरांगा साहब न केंहा,--अजी जनाब यह ऐसे बतला 
देगा ? उसे मार डलिए तब ता वह कबूलेगा हो नहों 8. 
हीरासिंह के हाथों मे हथकड़ी डाल देने के लिए एक 
सिपाही को आशा दे दरोगा खाहब घटना का विस्तार पू्षक 
क्‍ झ्& 


_पतिवोद्यार। 
ऋकला._ 
हाल अपने दिनिपत्रिका' में लिखने लगे । जिमीदार साहब 
को बयान लिखने के पश्चात्‌ उन्होंने नौकरों के बयान लिए। . 
.. चलते चलते वे लाला किशंनचन्द को विश्वास दिलाते 
गए कि में हौरासिंह को काले पानी का द्रड दिलवा दूँगा। 
साज्षियों के कथन द्वारा मैं यह सिद्ध करवा दूँगा कि उसने 
आपकी हत्या करने को इच्छा से आपके ऊपर आक्रमण किया 
था। परतु कल खुबह होते ही आप अपने नौकरों को मेरे. 
पास भेज दीजिएगा।...... द ४3 
_ थानेदार साहब उसी समय हीरालिह को लेकर चले 
गए । भ्रसात होते ही लाला. किशनचंद ने अपने भौकरों को . 
द्रोगा साहब के यहाँ |सेजा। दरोगा साहब ने उन्हें खूब 
सिखाया पढाया, परंतु जब न्यायालय में अभियोग चला तो 
प्रतिवादी के वकोल की जिरह के सामने लाला किशनचंद के 
सिखे पढ़े नौकरों के पैर उलड़गए | हत्य। करने के अभिप्राय _ 
से आक्रमण करने का अपराध सिद्ध नहों हो सका। केवतर 
चोरी करने का अपराध ही प्रमाणित हो सका। शो 
: - जज ने होराखिंह को दो वर्ष कठिन काराबास की सजा 
दोी। 
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आयवाँ परिच्छेद । 


2१22252४/ह्दे का वहत सला केदी को कितना प्याराहोता है ? 
लो 4 केचल वही तो उसके कुदिनि का एक मात्र 

० सखा होता है | उसीसे वह शोचादि करता है. 
क्‍ “ झीर उसी में बह भोजन पाता है. ओर जब दिन 


भर कठिन परिश्रम. करने. के कारण थक जाता है तो कभी 
कभी शाम को एक स्थान पर आसन जमा उसे बजा कर 
कु छ गुनगुनाने लगता हैे। उस समय एक चाण के लिए 
ब्रह खंखार के सारे दुखो को भूल जाता है। 
परन्तु इस सुख को हीरासिह केसे अन्लुभव ,. कर सता 
था.? इस खुख का तो केवल वही अधिकारी है जिसको 
जेल में रहते वर्षाबीत चुके है ओर जो जेल-जीवन का आदी . 
हो चुका हे 
हीरा का तो कृष्णवण दाल देखकर जी मचलाने लगता था । 
मिट्टी मिल्री हुई रोरी उसके गले के नीचे नहीं उतरती थी, 
भूखे रह कर आधे पेट खाकर वह किसी तरह दिनकाट 
रहा था | जब दंड की अवधि पर उसका ध्यान जाता था तो 
कष्ट से उसके आज में आंसू भर आते थे । 
.... एक दिन गत्ते मे त्ती क्रद्टकाए, पेर में बेड़ियाँपहिने 
चक्की पीसते पीसते वह थक कर सुस्ताने लगा। अब भी 
कई सेर गेहूँ पीसने के लिए उसके सामने रक्खा था| उसके 
अंग प्रत्यंक में दर्द हो रहा था। उसका पाश्ववर्ती साथी 
कक डर 


हि 


पतितादार। 
पाना काम समाप्त करके बैठा हुआ धा। ही सिंह की 
यह दशा देखकर उसे द्या/आ गई | डसने कहा,--“ह्ञाओ में. 
. उन्हारा बचा हुआ गेहूँ पीस ढूँ।? है ५ 
होरासिह कृतश्नता प्रकाश करता हुश्रा चक्की से अलग हर. 
कर बेठ मया | बह मनुष्य जल्दी जल्दी गेहूँ पीसने लगा गेहूँ. 
पीखते ही पीसले उसने ही रासिह का नाम आम खब एँड लिया ।. 
हीरालिंह ने भी उसके विषय में उससे बहुत से प्रश्न किये । 
उसने जो कुछ बततल्ोया उसका सारांश यह था कि वह जाति 
. का अहीर था। उसका नाम गंगादीन था। कभी उसमे 
भी अच्छे दिन देखे थे ? उस सभ्य उलके पास सेकड़ों गौधे 
_7| उसके घर में छो दुध को नदी बहती थी। परन्तु . 
. पुल्लीख वाक्लो-से शबुता करके वह पेले पैखे का मुहताज हो. 
"गे! उसके घर वाले भी खब प्लेग में मर घिरे । उसका | 
फक डाके के मामले में चाज्ान हो गया. ओर पाँच बर्ष के ग 
लिये उसकी सज़ा भी हो. गई। खाढ़े,तीन वर्ष वह उसीः 
जेल भे बिता चुका था। अब उसके छूटने के दिन निकट 
आ गये थे |” ४ धर द  फ 
जब गंगादीन अपनी कहानी कह- छुका तो दोरातिह ने... 

सडा,-- तुम रहते किस गाँव में थे १५ मम 
._: शंगावीन--“कँडरो मं पा 

रे _ दोराखिह---“सुन्द्र पुर के पश्चिम ओर ९ 
... हीशलिंह--“सुप छूटने के बाद कया करोगे (ह. न 
..._गंगादीब--“मेरा उसी गाँव में 55 छीटा खा घर है।... 
ड्सों में रहा करूँगा। पेट पालने के लिए दो चार गाया... 
बाँध लूँगा [7 पा व पक 


आठवा परिरलेद 
खपऋकूउएला 


गेंगादीन ने बचा बंचाया गहू बटीर कर चकी में डालते 
हुए यह शब्द कहे थे। उसी समय एंक वाडर ने भार 
कददा,--“हीयासिह' तुम्हे जेलर लाहबबुलाते हैं ।? 
. हीराखिह कपड़े फाड़ कश खड़ा हो गया। और मन में 
हज़ारों तरह की बात सोचते शुए घार्डरके साथ चलने लगा ॥ 
केदी प्रायः किसी अपराध के कारण जेलर साहब के सामने 
पेश किए जाते थे, ओर वहाँ पहुंचने पर बिना किसी न किसी 
प्रकार का दंड पए लोट कर नहीं आते थे। हीरा शिंद ने 
इसी कारण डरते डरते जेलर साहब के कमरे मे प्रवेश किया । 
कुर्शी पर बंठे हुए जेलर साहब सिगरेट पी रहे थे | उनकेई॑ 
गलमुच्छा हवा में धीरे धीरे हिल रहा था।. सामने मेज़ पर 
काला आयल हक्लाथ बिछा हुआ थां ! उस्त पर बहुत से रजि- 
स्टर, दावक्त, पेलिख ओर कल्ममे रक्खी हुई थीं। सामने एऋ 
लम्बी सी कापी खुली हुई पड़ी थी.। डस पर पेपरबेट 
रकखाथा फिर भी पृष्ठ हवा में फर फर करते हुए उड़ रहे थे । 
होशासिह के कमरे में कदम रखते ही जेलर साहब ने मुंह 
से धछुंवों फकते हुए कहा,--“होशरलिंद अगर तुम मेरी बात 
मानों तो ऊंछ के कशष्ठी से घुक्त हो खकते हो |? 
.. भर सूंम से घोर सृच्णा से व्याहुल मसुष्य को अल प्राधि 
को आखा पाकर अंँंसी परखन्बता दाती है जेलर साहब की 





बात सुन कर ठीक पघेस। हा! प्रसन्नता हीराधिह को हई। 


उसने कहा,--“हुज्जूरं जो कुछ उे में कर गे के लिए तेयार हूँ । 
 जेलर खाइब ने पूछा,-- “मुझ बड़ा: पर जाने के लिए. 

तैयार हो ?? जज 

५ हीरालिह ने एक दछाण कुछ सोच कर कहा,-* हुए. 

यार हूँ? 3.“ पर क्‍ क्‍ 

४३ 


पतितोद्धार । 
का्ऋछहाजा- क्‍ 
. जेलर साहब ने कहा कि “तो तुम मुक्त हो जाओगे और 
रात को गाड़ी से रायलपिंडी भेज दिए जाओगे । वहाँ 
केवायद सीखने के बाद तुम्हें जम॑नी से लड़ने के लिए फ्रांस. 
जाना पड़ेगा? 
डदोराखिह की बह रात कितने आनन्द से कटो यह वही 
जानता था। दूघरे दिन वह ज़ेल से मुक्त करके राबल्पिडोी 
को भेज दिया गया | द मु 
दो तीन महीने बोत गए थे । इसके दिन बड़े चेन से 
कट रहे थे। फिर भी वह कभी कभी एकान्‍न्त में बेठऋर 
अपने जेल के साथी गंगादौन की यांद्‌ कर लिया करता था | 








नं कै की ह 
_नवां परिच्चेद 
ऋ ० न राँची बन्दरगाह में महाराजा! नाम का जहाज. 
छू कई दिन से लंगर डाले हुए पड़ा था। इसका 
4४०००. आकार भारी था ओर बाहर से देखने में बह. 
. बहुत पुष्ठ मालूम होता था। डखके ऊपर बड़ी 
बड़ी तोप चढ़ी हुई, थीं इससे उसक्ली आकृति और भी भर्य॑- 
कर हो गई थी क्‍ 
. जहाज़ छूटने के चार दिन पहले से कराँची में रेल्न द्वारा 
पह्टनों का आना आरम्भ हो गया। दो ही दिन में घडाधड 
तीन पल्टन आ पहुँचो। पहले &३ नं० सिकख, फिर १३ नं० 
गोरखा ओर सब से अन्त में ८& नं० सिक्ख आई। जो 
पहले पहुँच गए, उन्हें जहाज़ में बड़े सभीते का स्थान मित्ल 
गया । अपनी अपनी इच्छानुसार जिसे जहाँ जी में आया 
अधिकार जमा लिया । ८८ ने० सिक्ख पत्टन खब से पोौछे 
पहुँची थी । उच्ची को सब से अधिक कष्ट उठाना पड़ा | 
बड़ा गोलमाल मचा हुआ था। भगड़े की नौबत -तो 
कहीं आने नहीं पाती थी क्योकि सब आपस के थे परन्तु 
सुल गपाड़ा इतना हो रहा था कि बगल में बेठे हुए मनुष्य 
तक की बात नहीं सुनाई देतींथी। एक्र छोटी सी बात 
कहने के लिए भी चिज्नाना पड़ता था, श्रतः कोल्लाहल और 
बढ़ गयांथा। 
सब अपने अपने मित्रो के समीप ही बेठने की चित्ता में 
थे, इसलिए* अमुक तुम कहाँ हो ?? 'अमुक इधर आत्ा 
६.३ की 


_पतितोद्धार। 

 ऋकूलक्लाज || 
बहुत जगह पड़ी है।! इसी प्रकार की शब्दध्वनि से जहाज. 
.. आज रहाथा। किसी के बंदूक का छुंदा उसके पास में 
खड़े हुए साथी के सिर में लग गया तो उसने चिह़कर 
कहा, इसे उधर क्यो महीं रख देते! उसका बेग अपने 
. स्थान से लुढ़क्य आता था । उसो के सँभालने में वह तन्यय 
. द्ीकर लगा था। बंदुक इटा कर अलग रखने का उसे अ्रव- 

काश कहाँथा १ पी हे 4 

. इतने में किसी की गठरो में से लोटा दुलकता हुआ निकल 
_पड़ा। बह इधर उसे संभालने लगा, उधर किसी का बिस्तर 
डखके लिर पर आ रहा। उसका साथी अपना सामान रख 
चुका था। अपने मित्र की यह वशा देख कर हँसते हुए 
_ विस्तर को बंडल उठा कर उसने यथास्थान रख द्या। 

._ बहतेरे चिज्ञा चिल्ला कर अपने संगी साथिया से कह 
रहे थे कि देख लो भाई सब साभान आ गया कि नहीं। 
मौलवी साहब के मकतब की आँति यहाँ भी गिनती ग्रिनना 
. आरस्म हो गयी । हूँचे स्वर से उँगली .दिलाते हुए लोगों. 
ने गरिनना शुरू किया १, २, ३, ४. “| किसी ने कहा, 
'भाई, यद तो ७ ही हैं, आठ चाहिए। उसके साथी ने 
. ऊँदा, वह देखो तुम्दारे प्रीछे पड़ा हुआ है उसे गिना ? 
. डखने कहा, “हाँ, आठ पूरे हो गए ।? कप 
.._. की बीच घ्ंदे तक यहा दाल रहा। उसके बाद कुछ लोग 
मे बिछीना,बिछा कर जहाज़ के भीतर हो लेट रहे और कुछ 
अगर में सफर की आवश्यक सामग्री खरोदने चले गए। 
उतर पिन छुबद से ही जहाज़ के कर्मचारी दौड़ घूष, 

_ करते लगे। यंत्रों की खटफ्ट स्पष्ट सुनाई देने लगी | बीच 
 औीत् में मॉमियों की पुकार भी सुनाई पड़ जाती प्री. । जहाज 








| नया परि च्छेद || 
 ञऋ्ऑछडाज़ 7 
छूटने की तेयारी कर रहा था। जो बाहर सैर करने के 
लिए निकल गये थे। वे पहले ही आकर अपने स्थान पर बेट 
गए थे । दस बजते बजते लंगर उंठा, ओर जहाज चत्न पड़ा । 


देखते ही देखते भारत की भम्रि शआाँखोँ से ओकल होने 
लगी। बन्दर को छोटी छोंटी डोगियाँ समुद्र के वत्त्खल 
पर धब्बे से श्रतीत होती थीं। कुछ द्वी देर में कराँची का 
धृज्न सदश रूप भी अदश्य होगया।.... द 


. चारों और जल हो जल दिखाई देता था।. जल की 
उस उत्तंग तरंगो के बीच में उतना बड़ा जहाज्ञ पक तुच्छ 
है प्राणी सा ऊँच॑ंता था 


. कई दिन तक अदहाज़ इसी तरह चलता रहा। दृश्य की 
शोभा एक ख् बनी रही। प्रभात होता. था। पत्तियों का 
 ऋलरब तो कहीं छुनाई नहीं पड़ता था परन्तु सूय्य की किरण 

.. अवश्य उब् विस्तृत:जल-तल्ल के ऊपर नृत्य करने लगती थीं । 


... सायंकात के समय डेके पर बहुत से लोग सूयोस्‍्त की 
. शोभा निरंखने के लिए एंकत्र हो जाया करते थे। एक 
.. पल्टन वाले दूसरे पल्टन वालों से मिलते थे और परस्पर 
” चार्ताल्लाप किया करते थे। जब कुछ श्रघेरां होने लगता 
था तो क्वोग फिर अपने अपने स्थान को लोटने लगते थे। 
. आज सूर्यास्त होने के पहले ही बहुत से लोग डेक पर से 
चले गए थे। जहाज के अनुभवी केप्टन ने सिर दिलखातें 
हुए कद्दा,--“मालूम होता है श्राँधीं उठने वाली है ।! भावी _ 


.. मंकाबात के भय से लोग दूवक कर अपने अपने केविन में जा 


.. बोठे । ते चार ममुष्य डेक पर टहल रहे थे। वे भी एक एक 
. करके स्िसक गए । जा 
. 839 


-.. केवल एक श्रधेड़ मनुष्य रह गया, देखने में वंह कसरती 
जवान मालूम होता था। शरीर उसका सुडोल और गठीतला 
था। रुप भी कुछ बुरा नहीं था। वह टक्कटकी बाँये हुए 
समुद्र की लहरों को देख रहा था।............ 

. कभी कभी खिर उठा कर वह अ्रस्ताचल की ओर देख 
लेता था और फिर समुद्र की ओर निहारते हुए किसी ध्यान 
में डूब जाता था। क्‍ द धै 
इसी समय इस मनुष्य को किसी ने अपना साथो समझ 
कर पीछे से पुकारा, नत्थू |!” उसका ध्यान टूट गया । घूम 
कर जो देखा तो वह आश्चर्य से स्तम्मित होगया। होरा 
खिह उसके सम्मुख खड़ा था। उसके मुख पर भी विस्मय 
केभावभलक रहे थे।..... हम 
- खंतलिह ने आह्ादित होकर पूछा,--“तुम केसे श्रागए छः 
. दौराखिह ने कहा,--“मैं &३ नं० की पहटन में हैं वह. 
इसी जहाज़ से फ्रांस जा रही है। ८& नं० की पल्‍्टन भी तो 
इसी जहाज़ से जा रही है शायद तुम उसी में हो ?” 

... संतखिह--"हाँ मैं उसी में हूँ। परन्तु मुझे आश्वरय्य तो 

इसका है कि तुम फौज में केसे भर्ती हो गए... 
 हीराखि]ह ने कैंदा,-- इसकी कथा लम्बी चोड़ी है। 
कहीं अच्छी तरह बेठ कर छुनो तो कहूं |» 8 कक गए 

._संतर्सिह्द ने उत्छुकता से पूछा,--“पहले 
गोविन्द तो अच्छा है? आम 

_ होराखिह ने कहा,--“जिस दिन मैंने उसे अन्तिम बार 
देखा था उस दिन उसकी दशा बहुत खुधर गई थी। शिव- 
नाथ बाबू रात रात भर जग कर उसे दवा देते थे। भक्षा ऐसे 
उप्यात्मा का परिश्रम क्यों नसफल् होता।/ | 

क्षप्र 





है बतल्ाओ 


नवा परिच्छेद । 
परदे शुभ 

संतखिह ने कहा,--/शिवनाथ बाबूं के उपकारों से हम 
लोग कभी उऋण नहीं हो सकते ।” क्‍ 
. अंधकार बढ़ता चला आंता था। आकाश-मंडल में 
 कालिमा छा गई थी। खंतसिह की बात समाप्त भी नहीं 
हो पाई थी कि ऑच्री बहने लगी । समुद्र की उम्र लहर 
जहाज़ को ज्ीलने के ज्षिए अग्रसर होने लगीं। जहाज़ डग 
मंगा रहा था। 

संतलिह ने कहा,--“इधर आओ श्रपने कमरे में चलें।? 
हीराखिह उनके पीछे पीछे हो ज्ञिया। खंतलिंह ने अपने 
स्थान पर जाकर देखा कि तूफान की प्रबलता के कारण लोग 
घबड़ाए हुए थे | उनकी ओर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। 
अपने बिस्तर को फेला कर हीरासिंह से बेठने के लिए कहा। 
दोनो मित्र बेठ कर बात करने लगे। हौरासिंह ने अपनी 
कद्दानीं आरम्भ की :-- 

_ #तुम्हे बद रात्रि श्रच्छी तरह से याद होगी, जब तुम गाड़ी 
से कूद कर घर भाग आए थे । उसी राजि को बात कहता 
हूँ । हमलोग चांर पाँच मनुष्य खंडहर वाले मकान में बेठकर 
लाला किशनचन्द, हेदर ओर दारोगा साहब की हत्या करने 
की सलाह कर रहे थे। उस दिन आज्ञ ही की भाँति आँधी 
चल रही थी ओर पानी बरस रहा था। उसी समय न जाने 
कहाँ से शिवनाथ बाबू आरा पहुँचे। उनसे हम लोगों ने बात 
छिपाना उचित नहीं समझा। संब कुछ साफ साफ़ कह 
दिया। वे बहुत देर तक समभाते बुझाते रहे | मेंने एक बार 
_ फ़रिर कहा कि यह लोग दुष्टता की सूर्ति हैं इनको मार डालने 
से पृथ्वी का भार कम हो जायगा | इस पर शिवनाथ बाबू ने. 
हम छ्ोगो को बहुत डॉडा फटकारा। उसके बाद हम लोग 
छ& 





पतितोद्धार। 
'शिवनाथ बाबू को अपने कष्ट का हाल लिखाने लगे इसने में 
गाँव में शोर गुल छुनाई पड़ा। शिवनाथ दाधू की खाथ में 
. लेकर हमलोग घटना-स्थल पर पहुँओे। दूर ही से पुंलौस 
. वालों को देख कर मैंने समझा कि इतनी रात्रि में वे किसी 
. बुरी ब्ियत से द्वी आए होंगे । में लाठी लिए आगे बढ़ा इतने 
में शिवनाथ बावू ने आकर रोक दिया + ८ की पी 

. दीगासिद्द का वाक्य पूरा भी नहीं हो ने पाया था कि बड़ी ज़ोरों' 
सेबिजली कड़की। जहाज़मदहावेग से दिलने डुलने लगा। कैप्टन 
. जिल्ला चिल्ला कर भाँमियों को आझ्षा दे रहा था। इस बार क्‍ 
. इतना प्रबल्ल क्ोंका आया कि खंतसिंत ने समझाडि जहाज. 
. जहाज़ फिर सीधा हो गयां तो कुछ समय के लिए लोगों के. 





जान में जान आ गई। होरासिंह कहने लंगे -..** सके 
व की हाल तुम जानते ही हो। तुम्हारे चलते जाने के बाद. 
जात भर शिवनाथ बाबू तुम्दारे स्त्री को घीरज बंधाते रहे। 
दो दिन के बाद पुलीस वाले आकर उन सब लोगों को 

जिन्होंने उसः रोज रात को उनको घेरा था गिरफ्तार कर 
ले ग्रए। एक मैं हो क्य गया। उसके कई दिन के बाढ 
शिवनाथ बाबू ज़िमींदार साहब से मिलने गए। खुना, उनसे. 
. कुछ शहाखुनी हो गई। हम लोगों के कष्टों पर कुछ ध्यान 

ही नहीं दिया। उल्टे लालाजी शिवनाथ “बाबू पर बिगड़ . 
गए । लाचार होकर वे बिचारे लौट आए। उसी दिन मैंने. क्‍ 
_त॒ुम्दारे घर घर जाकर छुना कि ज़िमौदार साहब ने तुम्दारा 

_ छुष्पर जलवा दिया। तुम्हारी स्त्री से रहो थी। में रोज 


रोज सुचता चला आ रहा था कि कोई लड़ाई का चंदानदे .. 
 खकते के क्रारण खूब पीटा गया, किसी का बैन खुलका .. 








नवों परिच्छेद । 
भण 
लिया गया। उस दिन मेरे चेय्य का बाँध टट गया। में क्रोध 
से पागन हो गया। मेंने निश्चय कर लिया कि में किशनचंद 
को जीवित न छोड़ूँगा। दिल मे यह ठान कर मैंने घर में 
ज्ञाकर एक छुरे पर धार रक्खी और उसे हाथ में लिए 
._ डखो रात्रि को ज़िमीदार साहब की कोठी के पिछवाड़े से - 
.._दीवाल पर चढ़ कर घर के सीतर कूद्‌ पड़ा ।9 
... आगे जो कुछ हीरासिह ने कहा वह दमारें पाठक पहले 
ही से जानते हैं। जिस समय हीरासिंह अ्रपनी कथा कह कर 
डठा उस समय भी प्रभंजन का रोष कम नहीं हुआ था। 
.. जहाज़ में सवार समूह सशंब्ित होकर निस्तब्ध बेठा था । 
.... हीरासखिंद अपने कमरे में ज्ञाने के लिए तेयार हो गया। 
संतसिह ने कहा ,--“देखो न, इतने दिन एक ही जहाज में रहे 
.. ओर एक बार भी नहीं मिले।” हीरालिह ने कहा,--“इम 
. लोगों को इसकी ख़बर दी कहाँ थी १?” 
संतसिद्द ने कहा, -- “अच्छा कल अवश्य मिलना ।? 
...._ हीराखिद ने हँसते हुए कहा,--“यदि इस आँधी ले बच 
कर जीवित रह गए तो अवश्य खाज्षञात होगी ७. 
होरासिह के चले जाने के बाद संतसिह विस्तर 
- पर लेट रहा | परन्तु इस तरह कब तक लेटा रह सकता था। 
आधी फानी का प्रकोप इतना बढ़ा कि लोगों के हृदय 
 कॉपने लगे | द 


सेकडों मीज़ पानी दो पानी भय था। आरहाश से भी 





. पानी ही गिए रहा था।घोटद अंवकार छाया हुआ था। 


 कड रू के साथ बिजदी चमक उठतो थी। प्रतप का सा 
 खम्रय झामने उपस्थित था | संतर्सिह डठ कर बंठ गए | उस 
फू 


_ पतितोद्धार।_ 
“ ऋचचछछ् । 
घड़ी की प्रतीज्ञा करने लगे जब कि जहाज़ें धीरे धीरे उदधि 
के उद्र मे पहुँचने लगेगा।..... द द 
. बेठे बेंढे कई घंढे बीत गए । आँची को प्रबलता अब कम 
हो गई थी। बिजली का चमकना भी थारे धीरे बन्द हो 
गया। दूसरे दिन जब प्रभात हुआ तो आकाश नि्मंत्र हो 
गया था । जहाज़ के कई यँत्र और स्तंभ आँधी में टूट गए थे 
उनकी मरमस्मत आरंभ हो गई | उस दिन सायंकाल के समय 
जब लोग परस्पर मिले तो इसी की चरचा चलती रही । हे 
.. दिन पर दिन बीतने | । रोज़ ही हीौरासिंह और 
संतलिह एक दूसरे से मिलते और धंटों ग़प्पं लड़ोते | जहाज़ 
पर बेठे बेठे उनकी तबीयत ऊब उठी थी। जिस दिन 
दूर से उन्हें मासलीज्ञ की भूमि दिखाई दी उस दिन आनन्द 
से उनके हृदय खिल उठे।.... है 8 

हे डत से लोग उसी ओर डँगली उठा कर संकेत कर 
रहे थे। है 





दसवाँ परिच्चेद । 


छ९.॥.)४४ सलीज़ के बन्द्रगाह एर सैकड़ों फ्रेंच लल्लनाएँ 
७ मी भाँतिभाति के उपहार लिए भारतीय बोरों के 
दिधाशबुनय६.. स्वागत के हेतु उपस्थित थीं। उनके जहाज 
से उतर कर बाहर आते ही प्रफुल्लबदना 
.. स्थियो ने हषध्वनि के साथ बड़े प्रेम से भेंट समर्पित किया। 
बन्द्र से कई मील की दूरी पर पल्टनों के ठहरने का 
प्रबंध किया गया था। तीनो पह्टने एकही साथ रक्‍्खी गई | 
सामान आदि यथास्थान रखने के बाद लोग सेर करने के 
लिए निकल पड़े । द 


नगर की शोभा देख कर सब चकित हो गए। साफ 
गीड़ी सड़कों के दोनों ओर उच्च अद्यालिकाओं की छबि कुछ 
ओर ही थी । दूकाने भी बड़ी विचित्रता खे सजी हुई थीं। 
सभी वस्तुशी से निराल्लापन टपकता था। दिन भर टहलते 
टहलते भी लोग नहीं थकते थे | फ्रेंच लोग भी अपने रूहाय- 
ताथ इतने सुदूर देश से लोगो को झाए हुए देख कर पुल 
'कित ही जाते थे । 
इन तोनी पहटनों को मासंलीज़ में उतरे हुए श्रभी एऋ 
हो सप्ताह बीता था कि प्रधान खेनापति का आदेश आया 
कि एक पल्टन बेटुन की ओर भैज दो ! &३ नं० की झ्लिक्ख 
 धह़टन क्यो बेढून जाने फ्े लिए तेयार हो जाने की आशा दी 
पढे. 






पतितोद्धार। _ 

“घउ्छछुछुओआा 

गई। हीरालिह यह समायार सुन कर संतसिह के पास 

गया और उनके गले में खिपट कर कहने लगा, - 
“संतर्तिद्द, में जाता हूँ | मेरी पल्टन के लिए्ट वेहून जाने' 

की शआज्ञा मिल्ली है। अब फिर मिल्लने की कौन आशा है ?” 


बच 


संतर्सिह का गला भर श्राया, उसने कहा,--“जाओ भैया 
 इेश्वर तुम्हें विजयी कर। में भी पीछे पीछे आता हैं। आज 
ही कल में हमारे लिए भी हुच्म आवे चाला है ४ की 
हीरासिद की पह्टन उस्री दिन रात की गाडी से चली 


गई । दो दिन के बाद ८६ नं० की पहटन के लिए! भी मोरचे 
पर जाने का हुकप्त आ गया । द 





पूछे | -.. 


... व्यास परिच्वेद 


250 रे वनाथ बाबू गुजरानवाला में ही रदते थे। उनका 
20 शि (है सकान नगर के बिल्कुल बाहर था उन्होंने. 
३४६८ ०६३६४ विवाद नहीं किया था। उस मकान में अकेले 
दी रहते थे, इस लिए वह मकान छोटा होताए 
हुआ भी उनके रहने के लिए काफी बड़ा थां।... .. 
पहले बह श्रपनी विधया मोसत्ती के खाथ गुजरानवाला 
ज़िला के एक छोगे से गांव में रहा कर ते थे। जब चे स्कूल की 
पढ़ाई समाप्त करने के बाद कालिज में भर्ती हुए तब उनसे 
. फुस्ट ईयर में ही लाला किशनचन्द से मिन्रता हो गई। 
. डनको मौसी के पा अधिक धन नहीं था, परन्तु इतना 
. अवश्य था कि वे रूखी सूखी रोटी खाकर शिवनाथ बाबू को 
कालिज में पढ़ा सकती थीं। उनके कोई पुत्र भी नहीं था 
भाता पिता हीन शिवनाथ फो उन्हांने छोटेपन ही से पाला 
था, इसी लिए शिवनाथ पर हचका अनन्य प्रेम था । न्‍ 
द व शिवरथ एफ, ए., की परौोतक्षा मे उत्तीण हो कर बी० 
ए० में आया तो उबको भोसी को जितनी प्रसप्जता हुई थी 
उतनी उनके इृश्ट मित्रो को भी नहीं हुईं। उस दिल उन्होंने 
मिठाई मेगा कर गांव सर के लड़कों भें श्विवरणु को 
थर्ड इयर में परीक्षा देकर शिवमाथ बाबू गर्णी की छुट्टियों 
में अपने गांव घर चले आए | उन दिना वहां हजे को बीमारी 
बड़े जोरों के साथ चल रही थी । दुर्भाग्य धश उनकी मोखी 
फ् 


कु हे 





_पवितोड्ार ।_ 
बीमार हो गईं उन्हे के दस्त आने लगे । शिवनाथ ने बड़ी 
दौड़ धूष की, परन्तु वे चार ही घंदे में संखार से चलत्न बसीं । 
जिस गांव में उन्होंने अपना लड़कपन बितांया था वही 

गांव उनकी मौसी की अ्रजञुपस्थिति में उन्हें काटने दौड़ता था। 
वे कुछ ही दिनो में अपना सोरा माल| मता बेच कर गुजरान- 
वाला चले गए और वहाँ नगर के बाहर एक छोटा सा 
मकान खरीद कर रहने लगे। थोड़े ही दिनों में उन्हें स्था- 
नौय हाई स्कूल में ७४) रु० मासिक की जगह मिल गई । इस 
से उनका निर्वाह होने लगा । णक सांल के बांद वे प्राइवेट. 
बी० ५० की परीक्षा में बैठे और थर्ड डिवीजन में पास भी. 
ही गए । परन्तु उनकी नोकरी अधिक दिनों तक नहीं चल 
सकी। हेडमास्टर खाहब से उनकी सदा खटकती रहती. 
थी! उनके विचारों की स्वतंत्रता हेडमास्टर साहब को 
बिल्कुल नापसन्द थी। आखिर एक दिन शिवनाथ ढाबू से 
उनसे चखचख हो ही गई । उसी दिन शिवनाथ बाबू ने _ 
नोकरी से विसर्जनपत्र दे दिया। कह के हे पु 

_ तब से वे ट्यूशन करके पेट पालते थे। बाकी समय दीन 
दुखियों की सहायता में बिताते थे । नगर भर में, और आस 
पास के गांवी में, वे इतने प्रसिद्ध हो गये थे कि छोछे छोटे! 
बच्चः तक उनका घर जानने लगे थे । शिवनाथ बाँबू ने प्रजा 
का पतक्त लेकर उनकी अनेक अत्याचारों से रक्षा की थी | इस 
लिए वे हाकिमों शेर खुशामदी राजकर्मचारियों की आंखों 
का कॉटा बन गये थे।.... पा अर 
. उन्हें रात में बहुधा घर के बाहर रह जाना पड़ता था। 
जब कभी कोई काम आ अटकता तो वह श्रपना सारा सुख 
याय कर उसमें जी. जाव से लग जाते थे.। एब्ट/दिन कह. 


ग्याग्हवाँ परिच्छेद | 
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थके माँदे रात को बारह बजे धर लौट कर आए। खाट पर 
पंडते होनींद आगई।........... .. द्ड 

__रातमें उन्हें घर में खटपट की बार बार आवाज़ सुनाई. 
देती थी। परन्तु वे आलस्य के कारण चारपाई पर से 
उठते नहीं थे। नींद के मारे लाख चेट्टा करने पर भी उनकी 
आंख नदीं खुनती थीं। वे समभते थे #ि में स्वप्न देख 
रहा हूं।. कप हे 
. दूसरे दिन वे सुबह बहुत देर में उठे। आँगन में धूप. 
खूब फैल गई थी। शौचादि से निवृत्त होकर दतुअ्नन करते 
हुए कोठे पर गए। देखा, कमरे की खिड़की खुली पड़ी. 
थी। सोचां कि रात में देर करके घर आया था जल्दी में 
खिड़की बन्द न की होगी। खिड़की की सिटखिनी लगा कर 
बे नीचे उतर आए। घर की सारी चीज जहाँ की तहाँ 

रकखी हुई थीं। उनका शक्क मिट गया। 

._ शीघ्र ही स्वानादि कश्के वे केवल एक कुरता और घोती 
पहिन गले में चदर डाल घर से निकल पड़े। बाहर से 
उन्होंने द्वार पर ताला लगा दिया। आज सुबह उठने में 
उन्हें देर दो गई थी, इसलिए एक इकके वाले को लुलाकर 
उन्हीं ने डसके हाथ में दस पैसे रिए और कहा मुझे बाबू 
पुल्नलोलाल बेरिस्टर के यहाँ पहुँचा दो।... के 

. वे बेरिस्टर साहब के छोटे लड़के को पढ़ाया करते थे।.. 
बेरिस्टर साहब केवल उन पर शुग्ध ही नहीं थे बरन उनके 
विशुद्ध आचरण के कारण उनके भक्त हो गए थे । उनके 
यहाँ से शिवनाथ को ४०) रु० मासिक मिला करते.थे और क्‍ 
 ह्योहार फेद्व खीर और पूड़ी की दावत भी हुआ ऋरती-थी। 

जी श्र व 


_पतितोदार। 
नि 
शिवनाथ बाबू ठीक समय पर ट्यूशन पर पहुँच गए। 

बालक पुस्तक लिए हुए पहिले हो तैयार था, उन्होंने किताब 
खोल कर अर्थ पूछना आरम्भ किया। कुछ देर के बाद ऊब 
कर वे ग्रामर पढ़ाने लगे। परन्तु उनका मन न ल्गा। 
अंगरेजी की कविता खोल कर बैठ गए और उसका भावार्थ 
समझाने लगे, परन्तु उनका चित्त अ्रस्वस्थ ही बना रहा । वह 
आध घंटे पहले ही से उठ कर चल दिये। क्‍ 

चद्दर का कोना उंगली में ल्पेटते हुए वे फिसी ध्यान में 
मस्त अपने घर की ओर चले जा रहे थे र पीछे से किसी 
ने उन्हें स्पर्श किया । पीछे घूम कर देखा तो सिर से पैर 
तक वर्दी पहिल्ने पुलीस का सिपाही सामने खड़ा हुआ दिखाई 
पड़ा। डहलसने कहा,--“बाबू जी आ्रापके नाम सच वारंट है। 
आपके घर की खानातलाशी होगी ।” द ह 

शिवनाथ बाबू बिना कुछ कहे सुने उसके साथ चलने 
लगे। मकान पर आकर उन्होंने देखा कि व्रोगा हदरसहाय 
कई लिपाहियों को लिये हुए वहाँ पहले ही से उपस्थित हे। 
शिवनाथ बाबू को देखते ही उन्होंने कहा,--' बाबू साहब 
ज़रा घर का ताला तो खोलिए |” शिवनाथ बाबू ने दरोगा 
साहब को बात का बिना उत्तर दिए ताला खोल दिया। 
मकान के सामने बहुत खे दर्शकों की भीड़ लग गई थी। 
उनमें से कई प्रतिष्ठित मनुष्यों को साथ लिये हुए पुलीस बाले 
भीतर घुसे । प्रत्येक कमरा छान डाला, कहीं किसी चीज़ का 
पता नहीं चला । श्रंत में भंडारे के बगल वाली कोठरी खोली क्‍ 
गई। उसमे लकड़ी भरी हुई थी। लकड़ियाँ के हटाने पर 
उसके नीचे जो सामान लोगों. ने छिपा हुआ देखा उसे देख 
कर सब हका बक्का होगए।... 
| ' . जल... 


: भ्यारहयां परिच्छेंद । 
है 22 
एक थ्रत्यंत सुन्द्र काठ का बकस था। और भीं बहुत 
सी कोमती चौज़ें थीं। चाँदी का गिलास, गिलौरीदान 
शुलाबपाश आदि आदि ! बकस खोलने पर उसमे केवल 
एक घड़ी के अतिरिक्त और कोई आभूषण नहीं मिल्ला।.. 
दरोगा साहब इन सब वस्तुश्ो को प्रदर्शनी बनाकर 
लोगों को व्याख्यान देने लगे,--'देखा आप लोगों ने इन देश 
भक्त को करतूत। चोर ओर छुटेरों का गोल बनाए घूंमते 
.. है। इधर उधर से चंदा इकट्टा करके उसे हज़म कर जाते 
हैं। ऐसे लोगों से देश का कहीं उद्धार हो सकता है।” 
शिवनाथ चुपचाप खड़े हुए सब सुन रहे थे। बोलना 
व्यथ था, इसलिये वह मोन ही रहे । प्रमाण आँखों के सामने 
रहने पर भी क्रिसी को विश्वास नहीं हुआ कि शिवनाथ 
घाव चोरी करवाते हैे। दरोगा साहब: ने कोठे पर जाकर 
घर को देखा उसके बाद्‌ नीचे कमरों की देख भात्त करने के 
पश्चात्‌ रिपोर्ट--तेयार की ओर गवाह भी वहाँ पर बेदे 
बेठे बना लिये। 
- इसके काद उन्होंने एक सिषाही की ओर संकेत करके 
फहदा,--“शिवनाथ को हृथकड़ी पहिकादो |? 
शिवनाथ मिरफ्कार करके थाने पर लाये मछ | उन्हें उसी 
दम दृवालात में बंद कर दिया गया दरखदह्याय के दिल की; 
मुराद आज बर आई | 


क्र 
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की बारहवाँ परिच्चेद । 
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2776 %/ वनाथ बायू का मुकदमा आरम्भ होते होते बहुत 
शशि दिन लग गए। बायू चुन्नील्ाल ब्रेग्स्टिर हो 
36 उनकी ओर से पैरवी करने के लिए खड़े हुए 
 थे। शिवनाथ को ज़म्मानत देकर छुड़ाने का 
प्रयल्ा किया गया, परन्तु ज़मानत मंजूर नहीं हुई क्या क्रिया 
जा सकता था-वित्रशता थी | कम 
बाबू चुन्नीलाल हृदालात ही में उनसे मिले और उनके. 
भेंह से सुना कि अब उस दिन सुबह उठ करके वे जो कोडे 
पर गए थे तो कमरे की खिड़की उन्हें खुली हुई मिली थी। 
डखस शेज्ञ रात में वे गोरी ब्राम में कार्य वश ग्यारह बजे तक. 
हरे रह गए थे । घर पहुँचते पहुँचते बारह बज्म गए थे । । 
यह बाते सुनकर चुन्नीलाल जी इस घटनाच्क्र का सारा 
सदस्य खमझ गए। ओर वे लौट कर बड़े परिथ्रम के साथ 
शिवनाथ बाबू को निर्दोषिता के प्रमाण जुटाने में लग गए। 
... झसोमघार के दिन ग्यारह बजे ज़िलाघीश के सामने 
सुकवमा पेश हुआ । इजल्लाख में मनुष्प्रों की खूब भीड़ थी | 
स्कूल के लड़के बिना छुट्टी लिए भाग काये शेव. ...  .... 
पहली गवाही द्रोगा साहब की हुई । आईसामी के 
वकील के पूछने पर इन्होंने कहा कि--“ चोरी का माल शिव _ 
नाथ के मकान से बरामर्‌ होने के दूर दिन पर्व उन्हें खबर 
मिली थो, कि सेठ रघुवरद्यात्त के मकान से कुछ चाँदी की 


हज और आभूषण का बवछ उढ़ गया था। 


बारहवां परिच्छेद । 
७ «७६ ९४ 
बा० सुन्नोलाल बेरिस्टर ने पूछा,--'आपको शिवनाथ 
बाबू पर केसे शक्ल हुआ ? ४? | 
.. ६रोगा साहब-_” मैंने इन्हीं दिनों में गौरी श्राम के बहुत 
से बदमाशों को इनके यहाँ आते जाते देखा था। द 
बेरिस्टर साहब--/इस से क्या, शिवनाथ के यहाँ तो ह्ररः 
तरह के मनुष्य आया जाया करते थे।| उसी दिन वे गौँये में 
एक झगड़े का निर्णय करने के लिये गए थे। आपने यह 
केसे समझ लिया किये मनुष्य उनहे यहाँ किसी बुरे शरज़ 
से ही आते थे।” द 
. दरोगा खाहब--“चोरगी होने के कुछ दिन पर्व मैंने इन 
लोगों को सेठ रघुबरदयाल के घर के चारों ओर चक्कर 
काटते रेखा था |! द 
. वेरिस्टर साइब-- “आपने इन लोगों को वहाँ घूमते 
अपनी आखो से देखा शा४।  - 
दरोगा साहब--' जी हाँ अपनी आखो से? | 
बरिस्टर साहब--' कब देखा था ”9  ... 
दरोगा साहब--“'जब शादी में में उनके यहाँ दावत खाने 
गयाथा।#” 
बेरिस्टर साहब-- आपको आँखें बड़ी चतुर हैं। दावत 
की बदार देख लेती हैं ओर चोकसी का भी काम करती हैं। 


उस पर से तुर्ग यह किकिसोी का पताभी तचरह्ीं चलने पाता... 


बेरिस्टर चुलन्नीलाल ने दरोगा साहव की टिपंखी आखों. 
पर ही यह किकरा कसा था, परन्तु दरोशा साहब कुछ समधफ 
नपाएण। यहं सोच ऋर कि बरिस्टर साहब उनको प्रशंसा 
कर रहे हैं. उन्होंने बड़े गव॑ से कहा,-- पुल्ोसवाजे इतने... 
 खज़ग न रह तो उनका काम केसे चल्ने ।४ द 
'दरे 


फ्तितोद्दार - अल ' 





.._ बेरिस्टर साहब ने कद्दा,-- “आप से में जिरद कर चुका | 
अब आप ज्ञा सकते है! क्‍ 
दरोगा साहब के चले जाने के बाद सेठ रघुवर दयाल की 
शवाही हुई। 
“बेरिस्टर साहब ने पूछा,-- आप के यहाँ कब चोरी हुई? 
. सेठ जी ने कहा,-- विवाह के चार पाँच दिन के बाद |? 
बेरिस्टर साहब--“ आपकी कोन कौन सी चीज़ें 
च्योरी गई” ?१९ 


सेठ जी--“चाँदी का गिलास, गिक्नोरीदान, गुलाबपाश 
और आभूषण का बकस |? 
. बेरिस्टर साहब--“आभूषण के बकस में कौन फौन सी 
अओज्ञ रकखी थीं |” 
सेठ जी--“सिफ़ एक घड़ी थी?” 
_ छरिस्टर साहब--“वह के दिन से उसमे रकखी हुई थी?” 
सेठ जी--' सात आठ दिन से |?! 
. : योरिस्टर साहब--“शेष गहने कहाँ थे ?१ 
सेठ जी--“विवाह शादी के दिन थे। सब आभूषण ख्त्रियाँ 
पहने हुई थों।” 
.._ ब्ररिस्टर साहब--“ परन्तु विवाद तो चार दिन पद्ले ही 
समाप्त हो चुका था।! 
. सेठ जोी---/इससे क्या हुश्रा ? क्या जिस दिन विवाह 
समाप्त हो जाय उसी दिन ख्थियाँ गद्दने उतार देती हैं ?” 
बरिस्टर साहब---' होता तो ऐसा ही है।? द 
सेंठ जी--'दमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है । आप के यहाँ 
होता होगा 5 


धारहवों परिच्छेद । 
“णकब्युबल 
दी एक अन्य गवाहों से जिन्होंने घटनास्थल पर माल 
बरामद होते हुंए देखा था बेरिस्टर चुन्नील्राल ने जिरह करने 
के बाद भ्रन्तिम गवाह मैकू कहार से पूछा,--“तुमने अपनी 
आँखों से शिवनाथ बाबू के यहाँ से मात्त बरामद होते 
देखा था ?? 
मेकू कहार--“हाँ हुजूर मैंने चाँदी का गिलास, गुलाब 
पास, गिलौरीदान और एक सन्दूक बरामद होते देखा था [? 
बेरिस्टर साहब--“सन्दुक में तुमने क्या देखा था ?? 
मैकू कद्दार--“एक घड़ी । वह खट खट बोल रही थी ।” 
बेरिस्टर साहब--“सन्दूक में ओर कुछ देखा था १९ 
मैकू कहार--“नीचे के खाने में दो बालियाँ पड़ी हुई थीं । 
 दगोगा साहब ने नीचे का खाना खोला था तब मेंने उसे देखा 
था । उन्होंने कहा,--“देखो ओर तो इसमे कुंछ नहीं है १? 
फिर उन्द्ोने ज़र्दी से सन्दूक बन्द्‌ कर दिया |?! 
. इस वाचाल मनुष्य को जिरद् के बाद उस दिन कचहरी 
 बरखास्त हो गई।... 
दूसरी पेशी पर फिर अधिक संख्या में मनुष्य अ्रभियोग 
देखने के लिए एकन्न हुए । बहुत से लोग एक घंटे पदले ही 
से वहाँ पहुँच गए थे । द 
शिवनाथ बाबू ने अपने बयान में डस रात्रि की सारी 
घटना कह खुनाई। उसके पश्चात्‌ सफाई के गवाह पेश द्वोने 
. लगे । रतनू ने कद्दा,--" मेंने ऊपर की खिंडकी के पास से 
उल कोठरी तक जहाँ से माल बरामद्‌ हुआ था मलुष्यों के 
पदुंचिन्द्र देखे थे ।” 
सरकारी वकील ने पूछा--' तुमंमे कब बंद निशान 
देखे थे ही 8 0 
६३ 


पतितोद्धार । 
रतनू ने कदा,--“जब मैं दरोगा खाहय के साथ प्रका 
के भीतर गया.था ?७ हम की मम 
सरकारो वकौल-- “तुमने दरोगा साहब से उसी दम क 
नहीं बततल्ााया ।5 आल मं मम आय 
रतनू- जो कुछ वे पूछते थे वही हम बताते जाते थे 
दम अपनो ओर से कुछ नहों कहते थे (5 डे 
इसके बाद रफ़ज़ान ने आकर कहा,--” जब में सुबः 
जड़क पर भाह् देने श्रा रहा था तो मैंने शिवनाथ बाबू वे 
कोंडे पर की खिड़की खुली देखी थी ।” द क्‍ 
... सकटू हलवाई ने कद्दा कि,--* मैंने . जब अपनी दुकान 
सात साढ़े खात बजे सुबह स्ोली थी तब शिवनाथ बाबू 
अपने कमरे की खिड़की बन्द कर रहे थे । 8 लत 
गोरीग्राम के चार सुल्य आदमियों ने कहा,-../ उस दिन 
शिवनाथ बाबू ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक गौसोप्रात् 
में पक झगड़ा ते करने के लिए ठहरे रहेथे।ः 
सरकारी वकोल ने जिरह करके फोई विशेष लाभ नहीं 
उठाया । शिवताथ बाबू के मकान से मात्र बरामद होने की 
पर जोर देते हुए उन्दोंने शिवनाथ बाबू को कठिन से 
_ ऋठिन दण्ड देने के लिए श्रदालत से प्राथना की । 
. 7; आखामी के वकील ने कहा,--“ शिवनाथ बाब बिल्कुल 
_ निरपणंध हैं। यदि उन्होंने माल चोरी करवाया होता तो 
उन्हें खिड़की के ऊपर से उसे ले ज्ञाने की क्या आवश्यकता 







थी। बात स्पष्ठ 
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आए और बेखबर होकर सो गए उस समय किसी ने डस 





को घर के भीतर पहुँचा दिया। खबद उन्हें खिड़की 
) हुईं मिली और उसे उन्होंने स्वयं बन्द किया जैसा कि 


है 
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रमज़ान भंगी ओर सकदू हलवाई की गवादी से सिद्ध है । 
उन्हें कुछ शंका भी हुई परन्तु उस समय उस पर उन्होंने 
कुछ ध्याद नहीं दिया। माल बरामद होते समय घड़ी का 
चलते रहना भी संशयजनक बात है। सेठ जी ने कहा था 
कि आभूषण के सन्दृक में क्रेचल एक घड़ी थी परन्तु मेंकू 
का कहना है कि उसने नीचे के खाने में बालियाँ देखी थीं। 
मालूम होता है यह माल शिवनाथ बाबू को फँसाने के लिए 
उनके घर में रखवाया गया खा। जढदी में बकस में बालियाँ 
रह गई थीं और घड़ी भी चलती हुई रख दी गई थी। ” 

डखस दिन की बहस के बाद -मर्जस्ट्रे: साहब ने अग्रिम 
मंगल का दिन निर्णय सखुताने के लिए नियत छिया। 

लाला चुन्नीलाल जी की बहस सुन कर सबको आशा 
हो गई थी कि शिवनाथ बांबू अवश्य छूट जायेंगे। इस- 
लिए उस दिन बड़ी भीड़ हुईं। मैदान मनुष्यों से भर गया 
 था। बहुत से लोग जो ,पहली पेशियों में नहीं आये थे 
. आज उपस्थित थे । 8 

ठीक साढ़े दस बजे मजिस्ट्रेट साहब आझ्राए, अदालत में 
सन्नादा छा गया। मजिस्ट्रेट साहब ने निर्णय पढ़ना आरंभ 
किया,--“ शिवनाथ के पाल बराबर चोर बदमाश आया 
करते थे। उसके घर से चोरी का माल बरामद हुआ। 
बहुत से लोगो ने माल बरामद होते देखा । खिड़की से 
. माल ले जाकर शिवनाथ ने असामान्य चतुरता दिखाई है। 
उसने इसोलिए ऐसा किया होगा ताकि पकड़े जाने पर 
 बद बहाना बना सके । घड़ी का चलते रहना ओर बालियोँ 
का बकल्त न मिलना शिवनाथ को निर्दाषिता का प्रमाण नहीं 
दो सकता । सम्पव है उसने घड़ी, निकाल कर चलाई दो 

मा है द 


के ५ 
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... लोगों ने निर्णय छुन कर दाँतों तले डँगली दूधाई । “घर 
ल्ोर आने पर भी लोग यदी कहते रहे कि--“ घोर अन्याय 
डुआ |? 





कपर इश्वर भी तो है ? ». परन्तु शिवनाथ बाबू की सजा के क्‍ 
पक ब के बाद लाला किशनचन्द रायसाहब केले हो गये? 











दशा छाया हुआ था। भूमि पर दो 
6६ - फीट बर्फ थी, ज़ाड़े के मारे दाँत से 
दाँत लड़ रहे थे | खाइयो में कींचड़ ही कींचड़ 
+ हो गई थी | ऐसे समय में नीवे चेपलःसे दो 
तीन मील की दूरी पर सिकलो की सेना पड़ी हुई थी॥ 
भारतवर्ष में घोर शिशिरकाल में भी इतनो जाड़ां नहीं 
 चड़ता। बफ़ तो केबल दिमालय के गगनचुम्बी शिंखर पर 
ही देखने को मित्रता है। ऐसी असामान्य ऋतु का सामना 



















साथी भी मुक्त कठ से प्रशंसा कंरते थे । ४ हुए! 
_: “कई लड्ड्ायों में विजय प्राप्त करके आज परे डेढ़ साल के 
. बाद संतसिंद्द की सेना ने यहाँ आकर डेरा डाला था। इस 
डेढ़ साल के अरखे में उन्होंने जितनी विचित्र बात देखीं बे 
फिर कभी उनको अपने इस जीवन मे देखने की आशा नहीं 
करते थे | आकाश में से घुवे की आड़ से गोला-वर्षण, सर्चे 
: ह्लाइट की तेज़ रोशनी, विषेली गेलों का भंयंकर प्रभाव आदि 
आदि अनेकों ! से वे खूब बुक परिचित हो गए: थे 








तरह वहाँ बुरा नद्दीं लगता था । 
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प।तताद्वार | 
नगर 


स्वदेश लोटने की सारी आंः 
लगे थे। इस लिए! उसे न 
लेकर छावनी पे प् शा नि कफ 











) की मधुर ध्वनि, फ्लेंडर्स के फ्रंट पर दूर तक खुनाई 








..._ तेरवाँ परिच्छे 

॒ गा #जबु०्छई, 

सेना अभी अधिक से अधिक दो फरलांग चली होगी ऊि 
शत्र की ओर से गोलियों की बोलार होने लगी। फाउंल्लर ने 
अपने सिप हियो को लेट जाने का हुकम द्या । लोग' लेट 











गए, कुछ समय तक गोलियों की बोहार और जारी रही, फिर डे 


बन्द हो गई | के 
धीरे धीरे सिकक्‍ख पढटन फिर आगे बहने क्षगो । जब वे 
अमन मोरचे के बिएकुल चिं पकोफाउलरण ने अपनी 
सेना को दो भागो में पिसक्त ऋर दिया। पहलों पहँटन ने बड़े. 
बेग से हसला :किया--बाकी सेनिक पीछे रह गए। अब 
तक ते लोग खाइयों ले दूर रहें तब तक तो जर्मन उन्हें अपनी 
न्द्क का निशाना बनाते रहें। परन्तु जब वे तारों में से 
प्रहिने हुए लम्बे चोड़े प्रशियन्सल हाथ में संगीन चढ़ी हुई 
बन्दुक लिए हुए खाइयों से बांहर निकल आएं। घेमासात 
शुद्ध होने छूगा | ! रा 
इसो समय गांव के कूसरी ओर से तोपो के गंजने का 
शुबदद्‌ सुनाई दिया.। जेनरल फाउलर समझ गए कि उधर से 
मोरखो ने भी आक्रमण कर दिया है | थोड़ी देर में तोपो की 
ग्जन बन्द हो गई। फेब्रल आकाश में उसका छुवाँ छाया 
हुआ था, जिससे कोहरे की कालिमा और भी गाढ़ी हो गई 
थो.।. श्रव ड्न्हे गोरखों की जय ध्वनि स्पष्ट -छुनाई दे रही 
थी.। बीच से पठान भी काक्रमर करके आगे बल रहे थव।ः । 
प्र ल्ठ तु जेनरल फाउलर केसिपाहियां के हाथ पेर ढी ले पेछ रहे 


















पर लिया था-। जी ती. जिताई वाली -हारते 
जुसभव हो रहा था । 
हुक | 





। 


तेकल कर नितान्त निकट पहुँच गए तो बड़े बड़े देल्मेट 


पतितो द्वार | 








 सामथ्य नहीं रखते थे।ए न लिन 





संगीन की चोट खाकर वह पृथ्वी पर लोटने पोटठने लगा। 
इसी समय पठानों ओर गोरखों की जयध्वनि और निकट 
सुनाई दो । जेनरल फाउलर सोच रहे थे कि. यदि झिसी 
पघ्रकार यह लड़ाई कुछ समय तक श्रोर जारी रह सके तो 
. सहायता पहुँच ज़ायगी ओर विजय प्राप्त हो. जायगी, परन्तु 
यदि कहीं इसी बीच हमारे सेनिकों के पेर उखाड़ मंपं तो 
सबनाश हो जायगा । द द 
यह सोच कर वे बड़ी बीरंता से लड़ने लगे |. उनके 
सेनिकों'की खंज्या कम हो गई थी फिर भी के बराबर युद्ध 
करते द्वी जा रहेथे। थोड़ी दी देर में जेनरल फाउलर चारों. 
. ओर से जमन सेनिकों के बीच में घिर गए । प्रशियन 
योदाओं ने गरज़ कर कहा,--" आत्मसमपंण कर दो ? 











तेरहवाँ परिच्छेद । 
हा .एण ऋचषआ 
पड़ा। उसने एक हो द्ाण मे चार शज्नश्रों को मार गिराया। 
जेनरल फाउलर के प्राणों की रक्ता तो उसने कर ली, परन्तु 
उसके ऊपर चारो और से आक्रमण होने लकगा। उसका 
सारा शरोर आहत दी सया। बह भूमि पर गिर पड़ा। 
 गोरखे ओर पठान बिल्कुल निकट आ गण थे। जो'ः 
थोड़े से जमन सनिक बंच रहे वे कुछ समय तक लड़ने के 


बाद भाग खड़े हुण। नीवे चेपल अंगरेजों के दहोथ-में अप 
गया । ; द क्‍ 


 जेनरल फॉांउलर ने संतर्सिह के निकट आकर देखा' 
उंखकी.साँस अभ्रव भी चल रही थी | लोगों ने मि० फाउलर 
को इस विजय पर बधाइयों दीों। उन्होंने सिर हिलाते हुए 
कहा,--/ बधाइयो का श्रधिकारी में: नहीं हूं। नीवे चेपत्न 
का विजेता, सामने भूमि पर आहत पड़ी हुआ है। ? 











... चोदो परिच्बेद । 


पा तिलिंह संज्ञाशन्य अवस्था में हो समरभूमि से 
> से ९० उठा कर डेरे में लाए गए। डाक्र ने उनके 
थे ९” धायों को धोकर पट्टी बाँच दी | थोंड' 

। फाप्दू ही देर प्र उह पैने ले हि 35 चर हे ये | «३ है 
हक पर मे उन्होंने नेत्र खोल दिये। जेनरत्ल 
फ्राउल्लर पास दी खड़े थे | संतलिह ने क्षीण स्वर में पूछा,-- 
“में कहाँ ् छः 4 मम कक] 
.. मि० फाउलर ने कहा,--“तुम अपनो छावनी में हो। चुप- 
चाप आराम से पड़े रहो? 8 2० मोह की जा 
संतसिह ने आंखे बंद कर लीं । उन्हें बड़ी पीड़ा दो 
रही थीं। जेबरल् फाइलर ने उनकी सेवा शुश्रषा के लिए दो 
आदमी नियुक्त कर द्यि। और चलते समश कहते गए कि यदि्‌ 
कोई आवश्यकता पड़े तो तुरन्त डाकूर साहब को बुला लेना । 
जब दूसरी बार जेनरल फ़ाउल्र संतर्सिद्द को देखने आये 
तो वे पहले ले कुछ श्रच्छे थे। प्रि० फाउल्र को सामने 
खड़े हुए देख कर उन्होंने धीरे से पूछा,--"क्या नीवे चैपल क्‍ 

विजय हा गया ??5 के हा 
जनरल फाउलर ने कहां,--"हाँ, नीघे चैपल पर हम खोगों 
. का अधिकार हो गया है। इस विजय के लिए हम्म लोग 
_ छुम्हारे आसारो हैं।#.. बम फ 
जी स॑ंठ्लिंह ने कहा,-- ऐसा न कहिये, यह सब आपके 
. पुएय का प्रताप है।# द अप .. 


कर 5 न 


९ 


सादा परिजकरेत । 
ऋण 7 
ऊ० फाउल्लर--“तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। में 
सुम्हारे इस उपकार से कभी उऋण नहीं हो खकता।”? 


संतर्सिह--' ऐसी बात कह कर आप मुझे क्यों लज्जित 
करते हैं | मेरा शरीर यद्‌ आपके काम आ जाय तो मैं अपनो 
अहोभाग्य समम्ूूंगा।? द 
. जेनरल फराउलर ने कहा--'अधिक बात करने से 
तुम्हारी तबियत बिगड़ जाने का डर है। में जाता हूँ फिर 
आऊंगा । तुम्हारे इन श्रसामान्य शौय्य के कृत्यों को में आ- 
जीवन नहीं भूत सकता । तुम्हें इसके ल्लिए में पुरस्कार 
दिलवाऊंगा।? 


जेनरल फाउल्लर इतना कह कर जल्‍दी से चले गए। 
संतलिहद की तबियत सहसा घबड़ाने लगी | उन्हे ज्वर चढ़ . 
आया । अभी थोड़ी देर हुए केवल हरारत थी । डाक्टर ने 
आकर नाड़ी देखी ओर मुंह लटकाए हुए कहा दशा अच्छी 
नहीं दे । 

दिन प्रति दिन खंतसिद्द की श्रवस्था अधिक शोचनीय 
होती जाती थी। अंत में यही निधोरित हुआ कि उन्हे संट 
चेनन्ट फे अस्पताल में भेज दिया जाय | बड़े आराम से के 
वहाँ पहुँचा दिये गये | हे 

सब प्रदार की छुख की सामग्री यहाँ एकत्रित थी । 
कई पंक्तियों में चारपाइयाँ पड़ी हुईं थीं। गुलशुले गददे पर 
दध के समान स्वच्छु चददर बिछी हुई थी। रोशियों का मन 
बहलोने के लिए पियानो रदखा हुआ था | उसे बजाकर 
कभी कभी मधुर कंठवालज्ी स्थियाँ रोगियों का दिल खुश किया 
ऋरती थीं $ हा 

| (रे 


 _पतितोद्धाएथा 

.. अड़े बड़े राजघराने की कोमलांगनाएँ बड़े उत्साह से 

आहत बीरो की सेवा कर रही थीं... 
.._ इसी अस्पताल में: संतर्लिह कई महीने पड़े रहे. । घाव 

. भर जाने के बाद भी ज्वर उनका पीछा नहीं छोड़ता था। 

. बड़ी मुश्किलों से बुखार दूर हुआ. परन्तु के बहुत निबंस, 


.. दी जाने के कारण अधिक चल फिर नहीं सकते। 


. धोरे धीरे उनके शरीर में शक्ति आने लगी। जब थे. 
बिल्कुल स्वस्थ हो गए तो घुना कि उन्हें. स्वयं सम्रांट, जाज॑: 
पचम्त अपने हाथों से “विक्टोरिया क्रासः प्रदाव करे है दा 
... वे खूब सजधज कर विक्टोरिया क्रांस लेने गये। जिस 
. शमय उन्हें सन्नाद्‌ ने यह सुवर्शपदक दिया. उस समय: 

_ उनके आनन्द की सीमा नहीं रही।...* 








कक कटो रिया क्रास प्राप्त किये हुए. संतर्लिह को कुछ 
5 पति है दिन नहीं बीतने पाण:कि युद्ध समाप्त दो गया । 
उन्हें श्रपंना सेना में सस्मित्तित हो जाने थी 
20% आशा मिल गई थो। द 
जेनरल फाउलर की अध्यक्षता में वह सेना फ्लैंडर्स के 
रणत्तेत्र से मासेलीज को लौट आई | इस समय ऋतु थ 
खुहावनी थी शींत की अधिकता नहीं थी । नव विकसित 
फूल को भांति हर्षा्फुल्न रमणियोँ अपने देश के सौसाग्य पर 
खुशी मनाती घूमती थीं। सारांश यद्द कि सारे देश में आवस्द' 
और शभाह्वाद्‌ छाया हुआ था । 
.._ खंतर्िद भी खुशीः के मारे फूले नहीं समोते थे। परच्तु 
उन्हें खुर्शी विजय की नहीं बरन्‌, स्वदेश लौटने की थी । 
मातृभूमि इस छोटे से शब्द में कितना जादू" भरा. रद्दता है, 
कितनी मधुरिमा रहतीः है । यह चही जान सकता: है जो: अपने 
देश से सहस्तो मींल के अंतर पर हो श्रीर जिसके रास्तें मे 
अनन्त सागर दिलोर मार सहा है।..** 
.__जिंस समय मासंलीज़ से उन्तका जहाज़ छूटा, इस खेमय' 
उन्हें प्रतीत हुआ कि इतने थोड़ समय मे उन्हें फ्रांस की! 
भूमि से कितना मोह हो गया था: | जो स्थक्त उसकी आँसों” 
के सामने से नाचता हुआ प्रति पत्र" पीछेःइटता जाता था. 
उसे फिर इस' जीवन मे वे न देस' सकेगे यह बात उन्हें. मकी 
माँति मातुम थी । इसजिये' जबतऊ मार्सलीज- बनदर आटे! 
५५ 








पतितोंद्धार । 


 आअआब्फ्ा 7 पम 


धीरे घुँघला होकर अंतर्क्ष के पीछे छिप नहीं गया, वे 





पर खड़े होकर अनिमेष लोचनाों से डसकी ओर देखते रहे। 


अंत में आकर अपने स्थान पर बठ गए । 

जंहाज़ बराबर पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा 
था | ज्यों ज्यों दिन ऋटते जाते थे खंतलिह का धे्य छूटतां 
जाता था | वे सोचते थे वह कोन सा दिन होगा जब वें 


गोविन्द को गोद में लेकर प्यार करंगे, ओर उनकी स्री 


उनसे लड़ाई की कथाएँ पूडेगी । 


इसी प्रकार के ध्यान में मग्न वे जहाज़ के कमरे में बडे 
हुए थे कि उनका एक साथी हाथ में एक बड़ी सुन्दर हर 
पुस्तक लेकर आया । उसझे पहले ही पृष्ठ पर हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों के रंगीन चित्र थे । उसे संतर्सिद्द ने देखकर कदा,- 
“इसमें क्या लिखा है, तनिक मुझे भो दिखाना .” 


. उस मनुष्य ने कहा,--“इसमे उन सिपाहियों के नाम 
लिखे हैं जो इस लड़ाई में मारे गए हैँ | झुझभे एक फ्रेंच 
महिला ने यह पुस्तक दी थी। उसने इसका नाम->आनंजें 
ल्विस्ट' बताया था।” 

संर्ताश्ह ने पूछा,--“तुम इसे पढ़ सकते हो (७ 
. डखस मलुष ने बड़ी शान से कहा,--''क्या तुम खममभे- 
हा में अंगरेज़ी नदीं पढ़ा हूं ?? 
यह कह कर बिना संतालह के उत्तर की प्रतीक्षा किए 
वह' किताब खोल कर सामने धेठ गया और एक एक अद्चरों 
. काजोड़ जोड़ कर नाम पढ़ने लगा “२६ नं० पी यू, एन-- 
 पन; जैं, ए--जा; बी, आईं, बो--पंजाबी; एल, यू, बी, 
प्रल्‍ सूबे; डो, ए, आर--डार, सूबेडार; एन, एछ, हां, 
१ 


पन्द्र॒ह॑वाँ परिच्छेद । 
 + 

एंच, एँ, नत--नंत्‌ था; एसे, आईं, एन--सिं; जीं, एच 
ध--खिह । सूबदार नत्था लिंह' "डे 

एक ही नाम पढ़ने में उसने इतना समय लगा दिया 
ओर उसे इतने उच्च स्वर से पढ़ा कि संतलिह घबड़ा 
गए। उन्होंने अ्रधीर' होकर कहा,--“बस रहने दो। यदि 
इसमें कहीं तुम्हें ४६३ नं० सिकख पल्चटटन के लोगों के नाम 
मिले तो पढ़ कर सुनाझो |! 

अपने अंगरेज़ी विद्या के ज्ञान की घाक जमाने का 
ऐसा अच्छा अवसर पाकर भला वह भुष्य उसे हाथ 
से क्यो जाने देता। वह तन्‍्मय हो ऋर &३ नं० सिक्ख पहदुटन 
की सूचो खोजने मे लग गया | घंदों वह पृष्ठ इधर डघर 
उल्लटता रहा, परन्तु फिर भी कहीं उस नंबर के पल्‍्टन का 
उल्लेख न मिला । भद्द हो जानें के भय से उसके लल्लाट पर 
भ्रम-विन्दु चुदचुद्दा आए, वह अपनी मान रक्षा के लिए यह 
मिस करने ही जा रहा था कि इसमें उस नं०.की पल्टन का 
हाल छुपा हो नहीं हे कि उसे एक पृष्ठ पर नीचे की ओर 
&३ नं० सिक्ख लिखा हुआ दिखाई पड़ गया । वह आनन्द 
से उछल पड़ा ओर मत्थे से पलीने की बूंद पोछ कर झूँछ पर 
हाथ फेरते हुए बोला,--“यह देखो यह &३ नं० सिक्ख 

टन के सुत सिपाहियों दे नाम लिखे हुए है ।” 

संतलिह ने उत्छुकता से पूछा,--मिल गया??? उसने बड़े 
गये से कहां,--“भला भिलेगा नहीं तो साला जायगा कहाँ १७ 
.. संतलिह की उत्कंठा बढ़ गई । उन्हों ने कहा-' ज़्रा नाम 
पढ़ कर छुनाओ तो 7. 

उसने पहले की भाँति फिर एक एक वर्ण पर 
उगल्ली रख फर सिर दिला हिला कर पढ़ना, आरम्भ किया । 
७9 
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पतितोंड्धार 
2: हि 
बलके इस प्रठनशेली पर खसंतसिद् मन ही मन जल्ल रहे. 
थे । परन्तु इस भय से कि कहीं कुछ कददने पर यह उठ कर 
चला न- जाय बड़े थेय्य के साथ नामावली छुन रहे थे | बड़ी 
देर में उसने नाम पढ़ कर समाप्त किए:-5 
मेहरसिदद, मूजरसिह, खुरजजननसिंह, देबोलिंद, सोदा- 
. आरलिह, जग्रतलिंद, बूटालिद, अगत्लिद इत्यादि।. 
इसमें तो कहीं हीरासिह का नाम नहीं आया। तो बह 
जीबित दे यह जान कर खंतर्सिह््‌ को बड़ी प्रसन्‍नता हुई। 
उन्होंने संशय मिटाने की इच्छा से डस मनुष्य से फिर पछा,- 
“इसप्रे कहीं द्वीरालिंद का नाम तो नहीं है ?? 
डसने बड़ी जल्दी से नाप्रावल्ली प्रर दृष्टि दोड़ाले. हुए 
कहा,“ नहीं |? ; द 
. इतने शीघ्र उत्तर दे देने का संतर्सिद् के ऊपर क्या अभाव. 
पड़ा, यह जानने के ल्षिए वह उनकी मुख की ओर देखने 
लगइ। संतसिदद को प्रप्तनज्नचवरन देखकर उससे समझा किये 
उसकी बिद्धत्ता का लोदा मान गए | उसने दाँत निझकाल कर 
. कहा. दिखा न में कितनी जढदी पढ़ लेता हूँ।४ क्‍ 
. संर्ताशह ने उसको धसन्‍्म करने के लिए कहा,-+“हाँ 
तुम तो अंगरेज़ी के पंडित मतुम होते हो 8... 
..  अंग्नज्ी का वह ध्रुरंध्वर विद्वान थाड़ी देर के बाद वहाँ 
से उठ कर एटता हुआ चख्ता गया । संतर्तिद् वहीं बेटे रहे । 
प्रतीक्षा, उत्कंठा, आशा, निराशा, दुख सुख सब को 
 'थता बताता हुआ बलवान शम्नय आगे बढ़ता हो जाता है। 
. चह न तो लोगों के अ्रनन्दोत्सव में भाग लेने के लिए ठहरता 
है न किसी से संवेदना प्रकट करने के लिए । कई सप्ताह 
. बीतक गए। आखिए भारत की भूमि दूर से दृष्टिगोचर हुई. 
द हे 











औीरे धीरे बंच्ब है का विशाल बन्दर स्पष्ट दिखाई देने तगा। 
चअहाज्ञ ने लंगर डांल दिया | छोटी छोटी नाध आईं, उनपर 
चढ़ कर लोग बंन्दर में उतरने लगे । सबसे प्रथम बम्बई 
म॑ पदार्पण करने के लिए संभी लालायित थे। जिस समय: 
संत्लिह ने बम्बई की भूंमि पर पंण रक्‍खा उनके नेत्ों में _ 
प्रेमांश् मर आए । 
नगर के बाहर ही बादर थे अपने , केस्प॑ में पहुँचे. 
गए । उस रोज दिन भर उन्हें चोज़े उठाने धरने से ही छुट्टी 
न मिली। रात्रि में वे दो चार साथियों के सांथ शहर मे सर. 
करने के लिए निकले । 
बाज़ार फी शोसा पूर्ववत थी | बिजली के धकाश खे 
सारा नगर जगमगा रहां था क्रय विकय बराबर जारी थी ॥।- 
स्तु चारों ओर एक प्रकार की सनसनी फेल्ी हुई थी ।. 
लोग परस्पर बात कर रहे थे कि कल हड़ताल्न दोगी । सारे 
हिंदुस्तान में कल दूकाने बंद होगी। हर स्थान. पए सभाए, 
होगी और कानून भंग की तैयारी की जाबगी। 
संतर्तिद के कुछ समझ में न आया। यह दो दी दिन मे 
क्या का्यापलट हो गई । वह बड़े ध्यान से दीवालों पर चिपके 
हुए विज्ञापनों को पढ़ता चला जाता था। डसके साथी भा | 
चकित दो गए थे। उसने एक रास्ते चलने वाले से उसके 
विषय में पूछा भी, परन्तु उसने यह सोचकर कि सिपाहिया 
के मुँह कौन लगे एक उड़ता सा जवाब दें दिया। वह 
बाजार से कुछ मिष्ठांत्न खरीदने के बाद डेरे में लौद आया | 
.. दूसरे दिन उसने नगर में जांकरं देखां कि सारी दूकान _ 
बंद है। लोग कुण्ड के कुएंड एक ओर को बराबर चले जा रहे 
हैं। पूछने पुर उसे पता चज्ञो कि नगर केनिकट खुले, मदाने में 
.. ७७ 


पतितोद्धाश। हे 
 ऋदच्छ्ाण द क्‍ । 
ण्क चृदत्‌ सभा दोने वाली है। संतसिह ने भी बहुत दिनों 
से सभा नंदीं देखो थी। जब वह अपने गाँव में था तो बहुधा 
आरय्य-समाज के उत्सवों में सम्मिलित हुआ करता था। 
उसकी बड़ी इच्छा हुई कि चल कर इस उत्सव को देखे. 
निदान वह अपने - दो चार साथियों को साथ में लिए हुए 
जलसे के मेदान में पहुंच गया। वहाँ पहले ही से मनुष्य 
_ जमा हो गए थे। संतर्सिह्द को पीछे हो खड़ा रहना पड़ा । 


. अभी वक्तागण नहीं आए थे । पक तखत पर मेज़ और 
कुर्सी रक्खी हुई थी। वही बार बार हटाई और रदखी 
जाती थी। कभी वह पीछे खिसका दी जाती, कभी आगे । 
परन्तु किसी प्रकार भी प्रंबंधकर्ताओं का मन नहीं भरता _ 
था। व्याख्यानदाता के मंचपर आने तक प्रबंध पूरा नहीं. 
हो पाया। किसी प्रकार उल्टा सोधा टेबिलक्लाथ विछाकर 
उसपर एक टेबिल-लेम्प रखकर लोग हट गए। भीड़ के 
बोच बीच में किट्सन लेम्प रक्खे हुए थे। क्‍ 


.  ज्योहीं कोई नेता आता दिखाई देता था जनता में खल्ल- 
बली मच जाती थी। सात बजे सभापति आकर कुर्सी पर 
 बेठ गए। एक चुवक ज्ो सिर पर साफा बाँबे हुए था. 
और शरीर पर सादा कोट पहिने हुए था भाषणमंच पर 

आकर खड़ा हो गया।. उसने बोलना आरम्भ किया--. | 

. /“»*****“ हमारी राजभक्ति का यहा हमें पुरस्कार मिल 

रहा है। हमारे दासत्व को श्टंजला को और भी जकड़ा 
. जा रद्दा। हमारे भाइयों ने फ्रांस और मेसोपटामियाँ की भूमि 
. पर ब्रिटिश  खाम्नाज्य के. लिए अपना रक्त पानी की भाँति. 
_अहाया, उसका इस प्रकार , हमें बदलता चुकाया जा रहा है ! 


बन 


पक श्र 


पन्द्रहवां परिच्छेद । 
क्‍ कऋि्ह्यूहका 7 
हमारे ऊपर रोलट बिल का प्रहार हुश्रा है | क्या आप बीरता 
से इसका सामना करने के लिए तेयार हैं ?......... 
जनता ने उत्तर दिया--“अवश्य, अवश्य |” उसने फिर 
कहना धारंभ किया,--“......तो आप सत्याग्रह के लिए 
तेयार हो जाइए । शान्ति के साथ कानून भंग करने लिए 
कमर कश्त कर खड़े हो जाइए.........” हि 
वह युवक बंठ गया । दूसरा आया। उसने गंभीर 
स्व॒र में बोलना शुरू किया, “......हमारे अनुनय विनय की 
अवहेलना की गई। हमारे मानापमान का कुछ बिचार 
नहीं किया गया। हमांरे उपकारों का भो खूब ही हमें प्रति- 
कार मिल्रा । न दल्लोत्न, न चक्कोल, न अपील, इन कानूनों से 
हमारे आन्दोलन का स्वागत किया गया। अब हमारे पास 
अपने स्वत्वों कौ रक्ता के लिए--अपने अ्रस्तित्व की रक्ता के 
लिए--सिवाय निष्क्रिय प्रतिरोध, सब्िनय कानून भंग के और 
कोई उपाय नहीं रहा। माता आपकी श्रोर सजल नेत्रों से 
देख रही है। उसकी लाज रखने के लिए सत्याग्रही बनिए 
स्वतंत्रता के लिपाही बनिए। परन्तु सोच लीजिए. खूब 
सोब लीजिए तब ६दम आगे रखिए। यह मार्म कंटकों से 
भरा हुआ है। इसमें शान्ति के साथ जेल जाना होगा। 
समय पड़ने पर बिना दूसरे के ऊपर हाथ उठाए मरना होगा 
जो यद्द शर्तें' स्वीकृत करते हो वह आकर अपने नाम 
लिखा जायें १ मर 
. इतना कहने के बाद वह वक्ता भी बैठ गया | बहुत से लोग 
उधर ही फुछ पड़े । सेकड़ों मनुष्य नाम लिखवाने के लिए 
टिहुनी से आगे बाज्ला को हटाते हुए भीतर घुसे जाते थे ! 
परन्तु अजिकांश मजुष्य नगर की ओर लौट पड़े थे। 


पतिलेदार ] 
'संतसिद्द भी अपने डेरे पर चला आया । उस दित, रात्रि 
में उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। वह विस्तर पर पड़ा. 
प्रड़ा न जाने क्या सोचता रहा के कप पर का 








आऑईइ--49--2ल्‍साह दूध के उबाल की भाँति होता है। आया 
4 एप & और चला गया। संत्लिंद्द पहले तो यही नहीं 
28 कक ५९४ जानता था रू वक्तागण कह क्या रहे है | थोडी 
देर के बाद उसे बात कुछ समझ में आई । कुछ 
डत्साह भी हुआ | लोट कर उसो विषय पर रातमें विचार 
करता रहा। परन्तु अब सुबह उठा तो वह सब बात भूल 
गई', केवल घर की बात ही मन में रह गई। उसके कई 
दिन के बाद तस्वू के सामने एक बंच पर बेठा हुआ वह सोच 
. रहा था कि दो एक दिन में घर जाने की छुट्टी मिल्ष जायगी । 
इतने में उसके एक खिनन-मन मित्र ने आकर कहा,-- छुना । 
.. संतसिद-ने पूछा--क्या १? उसने कहा,--“पंजाब में. 
बलवा हो गया है । हम लोगों को वद्ाँ चलना पड़ेगा अ्रभी 
_ छुट्टी नहीं मिलेगी |” द 
निकट ही बिगुल की आवाज सुनाई दी श्रीर सामने जेन- 
शल फाउलर झाते हुए दिखाई दिएष। सब छोग पंक्ति बना 
कर परेट पर आकर खड़े हो गए । जेनरल फाउलंर ने कहा-- 
“तुम लोगों की राजमक्ति पर मुझे अभिमान है। तुम लोगों 
ने जिस वीरता खते जमन्‍स से लड़ कर उन्हे हराया वह घुझे 
सदा स्मरण रहेगा । इस समय ऊझुछ राजविद्रोदियों ने पंजाब 
में लूट मार मचा दो है। उनके दमन के लिए तुम्हें गुजरान- 
ब्राज्ञा चज़ता दोगा । में अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम 


पतितोद्दार | 

 फऋियूहडण- छ 
लोग अपने घरों को ज्ञाने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हो । 
परन्तु जहाँ इतने दिनों तक. तुम लोगों ने धे्य्य रकखा वहाँ 
थोड़े दिनों के लिए और सही | अधिक समय नहीं है, आज 

रात ही में हम लोग यहाँ से कूच कर दंगे |५ है 

... डखी समय खड़ खड़ करती हुई खन्चर गाड़ियाँ आने 
 छ्गों। डन पर असबांब उठा डठा कर रंक्खा जाने लगा। 
कारतूस विशेषतया अधिक संख्या में रख ली गई'। खद्चर- 
गाड़ियाँ एक के पंछे दूसरी स्टेशन को ओर चलने लगीं | 
कुछ सिपाही डसी के ऊपर कूद कर बैठ गए ओर कुछ कंधे 
पर बंदूक रख कर उसके पीछे पीछे चलने लगे जे की शत 

स्टशन पर रोज की तरह आज चहल पहल नहीं थी। 
सशस्त्र पुलिस चारों ओर से स्टेशन को घेरे हुए खड़ी थी। 
दिन ही में संतर्सिह और उनके साथियों ने यद किम्बदन्ती 
सुनी थी कि बम्बई में कई स्थान पर दंगा फुसाद हो गया है 
परन्ठु उन्हें इस पर विश्वास नहीं आया था | जनरल फाड- 
लर की बात खुनकर उसका शक बढ़ गया। पुलिख की 
इस चौकसखी को देख कर उन्हें विश्वास हो गया कि बात 
सच्ची है । हि 
अलबाब प्लेटफार्म पर पहुँचा दिया गया | गाड़ी लेट 
'थी। संतलिद प्लेटफार्म पर ही टहलने लगे। वे दहलते टह- 
लते सो व रहे थे कि. हमारे वृद्ध पिता सन्‌ सत्तावन के गद्र 
का जिक्र किया करते थे क्या उसी धकार का भयंकर रक्तपात 


मिलने को क्या आशा, न जाने उसको क्या दशा हुई हो। 


पिता जी. कहा करते थे कि गदर कै दिनों सामने थाली में 


परसा हुआ भोजन छोड कर: भागना पड़ता था [«रर समय 


सोलहवा परिच्छे 
“5 आ० शक्र 
जान जोखिम में रंहती थी | तो क्या अब स्त्री पुत्र से भेंट 
हो पावेगी ? 
वें इसी प्रकार तक वितक कर रहे थे कि गाड़ी झआाने की 
घंदी बजडउठी | संतरलिह ने सामने आँख उठाकर देखा फ्लाडलर 
खाहब सिगोर पीते हुए टहल रहे थे। परन्तु उनके बदन. 
पर चिन्ता छायी हुईं थी--उनका मुख गंभीर था। गाड़ी 
आकर प्लेटफाम पर खड़ी हो गई । पीछे के कई डिब्बों से 
यात्री निकात्न कर आग बिदाए गए । वे डिब्बे फोजी सिपा- 
द्वियों के लिए रिज्बेंड कर दिये गण । सब ने सामान आदि 
रखने के बाद अपने लम्बे शरीर पटरियों पर फ ला दिए । 


इसी प्रकार गाड़ियां बदलते हुए उन्होंने पंजाब की सीमा 
में प्रवेश किया। पंजाब में एक स्टेशन पर इन्हें आठ घंटे 
झरुकना पड़ा। बलवा करने वालो ने रेल की पटरियों बहुत दूर 
तक उखाड़ डाली थीं ओर तार काट दिए थे। ज्ञेतरल फाड- 
लर गुजरानवाला जददी पहुचने के लिए बड़े बिकल्न थे । न 
जाने उस समय वहाँ के अंगरेज् निवालियाँ पर कया गुज्ञरती 

 पटतियों सुधरने के बांद गाड़ी छूटी। दूसरे दिन 
छुबह होते होते शुजरानवाल्या करा नगर इृष्टिगोचर होने लगा | 

बह स्थान भी आया जहां से संतर्लिह छूद कर साथा था। 
उस दिन को आज से तुलना करते समय उसे सासे पुरानी- . 
बात स्मरण हो आई । के 

गाड़ी स्टेशन के निकट पहुँचने लगी। उसने देखा स्टे- 
शून का एक भाग जला हुआ पड़ा है। लकड़ियाँ अग्निमे 
भस्म हो जाने के कारख काली द्वो गई है। दीवाल आधी 
मिर्. गई हूँ। मुसाफिरखाने में बाहर भीतर खभी जग 

ः ०, 


__पतिवोदार।_ - 

कश्ुक्षता | । आआ अ क2 ।॒ 
सन्नाटा छाया हुआ हू । जी दी चार कुर्ती स्टेशम' पर स्ेँ डे 
हैं, वे भी भयभीत दिखाई देते हे । 6९५ 


.__ गाड़ी से उतर कर खब स्टेशन के बाहर आकर खड़े हो 


. _गए। दो तीन अंगरेज़ मोटर साइकिल पर उसी समय आए थे।' 
. उन्होंने अनरल फाउलर को देख कर कुछ मुसकुराते हुए 
. हाथ मिलाया और कहा,--“हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। आपके आ जाने से दम लोगों की बहुत कुछ चिंता: 
दूर ही गई ।” जो पहटनें पहले हीं से गुजरानवाला में पहुँच" 
गई थीं उन्हों के यद अफसर थे। जेनरल फाउक़र ने पूछा,--.. 
. भकक्‍शदर का क्या हाल हैं !१ . -- तय 
.. उन्होंने उत्तर द्िया,--“दशा अच्छी नहीँ हैं। नगर का 
चार्ज आपही को मिलेगा। उस समय जेंसा कहिएगा कियाः 
आयगा ।? 5 ओर व 7 कह अप 
... जेनरल फ़ाउतलर ने सब को स्टेशन के बाहर लाकर पंक्तिः 
में खड़ा किया। और नगर की ओर उनका मुंत करके मारे 
करने की श्राज्ञा दे दी । शहर की दालत देख कर संत्लिद 
के हृदय में मय और दुःख फे भाव उठ रहे थे । चारों ओर 
सन्नारा था, बाजार बिल्कुल बन्द्‌ पड़ी थी। एक मनुष्य भें. 
चलता फिरता नहीं दिखाई देता था। ऐसा मालूम होता था 
भानो डस देश में ,क़ल्॒ुष्यां का निवास ही नहीं है। दो एक: 
कुत्ते पूंछ दबाए हुए सड़क के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 
एक दूकान की दीवाल में पीपल का एफ छोटा सा' वृद्ध लगा. 
डुआ था उसकी एक सूखी हुई शाखा पर एक कौवा बेठाः क्‍ 
डुआ कॉँव काँव कर रहा था। एक एक फुर्त्नाग के अन्तर 
पर द्वाथ में बंदूक लिए हुए फ़ोजी सिपाही लड़े थे। के जेक- 
हक आप लग 2. पक क्‍ 





सोलहधों परिच्छेंद ।_ 
ः क्‍ “ऋछुक्ा एप 
'सल फाउल्र और उनके साथ अन्यः अफसरों को देख कर 
बंडक ऊंची करके सलाम करते थे। 

.. राज-पथ से होती हुई सेना नगर के उत्तरी भाग में आ 
कर ठहर गई । वहाँ पहले ही से बहुत से डरे पड़े हुए थे.॥ 
इस फौज ने भी वहीं पर अपने तम्बू तान दिए । 


3. 








फफिचजि हो चली थी। अंधकार बढ़ता जाता था 
25 ग्‌ € गुबरानवाला नगर के सड़कों पर पक भा 
द 26 १६ दीपक जलता डुआ नहीं दिखाई पड़ता था। 
00] हवा बिल्कुल बंद थी । तृत्ष के पत्ते तक नहीं 
हिलते थे। आकाश के हवाई जहाज़ क्या उड़ रहे थे नगर 
निवासियों के खिर पर मौत मंडरा रही थी। बार, 

.._ रायसाहब त्ाना किशन चंद की कोठी में उदासी हाई 
हुई थी | देवबाला पक कमरे में बैठी हुई आँसू बहा रही थी। 
लाला साहब बार बार बाहर आते थे ओर भीतर जाते थे । 
कभी कभी देववाला उठ कर सिक की आंड़ से बाहर देखतो 
ओर फिर आकर रोने लगती । जब कोई फाटक से भीतर 
आता हुआ दिखाई देता तो लाला जी तुरंत बाहर दोड़े जाते 
आर लौटे हुए नौकर से यह उत्तर पाकर कि छोटे बाब का 
कहीं पता नहीं चला रोश्राला मुँह लिए लौट शते थे। हाँ, नौकर 
से यद्द अवश्य कहते आते थे कि जाऋर फिर ढूँढ़ो। परन्तु. 
नौकर जान पर खेल कर. अपने स्वामी के एकमात्र पुत्र का. 
पता लगाने के लिए किसी प्रकार भी डच्चत नहीं थे | नौकरी... 
चले जाने के भय से बे फाटक से निकल कर कुछ देर इघर 
उधर टहलते के बाद आकर फिर वही कोत उत्तर दे देते थे। 


.. किशनलाल अपनी ख्री के पास हाथ पर सिर रक्खे 


हुए बेठे थे कि घड़ाके का शब्द खुनाई पड़ा । < नकी ख्री चौंक 


सचहयां परिच्छेद | 
“चुत 

पड़ी । उसने डर कर पूछा,--बाबू जी यह धड़ाका 
कैसा हुआ ?” | 

एक नोकर ने हॉफते हुए आकर कहा,--“हज र फिरंगी 
लोग हवाई जहाज से बम्ब गिरा रहे हैं। वे इसी तरह रे 
सारे नगर को भस्म कर दंगे |» 

उनकी स्त्री ने कॉपते हुए कहा,-- हाय, बालकिशन की 
न जाने क्या दशा हो? कहाँ रह गया ? में कहती थी श्राज 
घर से न निकल्ल, परन्तु उसने अपनी ही हृठ रक्खी, 
माना नहीं ।!! क्‍ द | 

देवबाला रोने लगी। अभी तऋ लाला जिशनचंद 
किसी तरह से अपने को समाले हुए थे परन्तु अब उनसे भी 
न रहा गया। उनके नेत्रों से ऑल टप टप गिरने लगे 
अश्शो की फड़ी के कारण सामने रक्खा हुआ प्रकाश उन्‍हें 
घुच्चल्ला मालूम होने लगा। फाटक पर दो चार मलुष्यों के 
आने की आहट सुनाई दी। सारे नोकर हताश होकर लौट 
आए थे | फिर इस समय आने वाला कोन हो संकता ? 

दुर्दिन में मसुष्य आशा के ही सहारे जीता है। किशन- 
संद कमरे से बाहर निकल आए | नोकर उनके चारो ओर 
आकर खड़े हो गए। देवबाला रोती हुई चिक की श्राड़ से 
खड़ी होकर देखने लगी । 

आर मलजुष्य दो आगे दो पीछे किसी वस्तु को कंधे पर 
लादे हुए चले आ रहे थे। कोठी के बिहकुल सामने पहुँच 
कर उनमे से एक ने पछाः ,--'रायला हूँ ?४ 
. लाला किशनचन्द को हृदय धरा २ कर रहा था । उन्होंने 
झागे बढ़कर कॉपते हुए कहा,-- कड्िए | » उन मनुष्यों ने 
धीरे २ सीढ़ी पर चढ़ कर बरामदे ८ कुधे पर से वह चुस्तु 

घर. द बल 
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डतार कश रख दो । और उसपर से कपड़ा हटाते हुए कहा,- 
“इनको हमल्योगों ने नगर के बाहर पक पुलिया के पास 
इसो अवस्था में पड़ा हुआ पाया था। आस पास की पृथ्वी 
बम्ब हे गोले से फट गई थी। वही मिट्टी उड़ कर इनके 
ऊपर पड़ गई है । यह आप ही के पुत्र हैं न ?? 


हु 


डस मनुष्य ने अपनी बात पूरी भो न कर पाई थो कि 
किशन्ंद पृथ्वी पर सूरिछुत- होकर गिर पड़े। देवबाला 
का लिर चक्कर खाने लगा, कह करिवाड़ पकड़ कर वहीं 
बेठ गई | क्‍ 
५ नौऋर चाकर दोड़ कर पानी ले झ्राए और लाला जो के 
मुंह पर छिड़क कर पंखा झलने लगे | दासियाँ ने दौड़ 
कर देवबाला को सँभाहा । उनको झेत आने पर एऋ 
आगन्‍्तुक ने कहा,--“घबड़ाइए मत, आपका पुत्र जीचित है। 
डलकी साँल चलन रही है।” 

नोकऋर अधिक निकट आकर खड़े हो गए थे। उनसे 
उसने फहा,-- “पक तरफ़ हो जाओ, हवा आने दो |! बाल्न- 
किशन का ऋपड़ा रक्त से तर .था। उसका दाहिना हाथ 
कट गया था। उस पर खूब कस कर कपड़ा बँधा हुआ 
था, खारा शस्रेर पीला पड़ गया था | वद्षस्थल्न पर भी कई 
धाब थे। चेहरा इतना विकृत हो गया था कि पद्चिचानना 
कठितव था। होठ एक ऊपर को उठ गया था। दाँत बाहर 
निकल आए थे । मुख पर और बालों में मिट्टी भरी हुई थी।. 
रक्त इतना निकला था कि शरोर पर पड़ी हुई मिझ्ी तक 
मारे के समान हो गई थी। क्‍ क्‍ । 
. उस समय आठ बज गये थे | इतनों रात गए बोई मनुष्य 
धर से निकलने का साइस नहीं कर सकता था.। क्षरकारी 

दा कक. बा आ . 


सचहवा परिच्छेद _ 
.. ऋअुनकरा 
विज्ञप्ति थी कि जो कोई रात्ि में आठ बच्चे के बाद सडऋ 
पर चलता हुआ दिखलाई पड़ेगा वह गोली से मार दिया 
जायगा। फिर भन्ना क्यो कोई डा्युर अपनी जाऊ देने के लिए 
इतनी रात को लाला किशनचन्द के मकान पर आता। 
लाका साधव ने दु ख-परुं स्वर म॑ कहा,--इस समय 
कोई डाकए भी ठो नहीं मिल्लेया ' जो आगन्तुक असी तक. 
बात करता ज्ञाता था उसी मे अपने एक साथो की ओर 
संकेव करके कहा,--“आप चिन्ता न करिए । ये डाकूरी 
अच्छी तरह से जानते हैं, सब ठीक कर दगे। जरा पानी 
ओर मंगवा लीजिए और भतर से थोड़ह सा कपड़ा मी 
मेंगवा लीजिए |? जब सब सामान आ गया तो अधमन्त हो में 
से एक ने वाह्मकिशन का सिर उठाकर अपने जंधे पर रख 
लिया । ओर दसरे ने जिसे उसके साथी ने डाकर बतताया 
था पाता से घाव साफ़ करना आरम्स कर दिया। घाव 
घुलने के बद्‌ उसने जेब से एक डिबिया निकाली और उसमे 
से मरहम निकाल कर धीरे घीशे घाव पर लगा दिया। अब 
करे हुए हाथ पर का कपड़ा खोल्न कर उसने उस गहरे जख्म 
का धोना आरस्स किया तो लाका किशनंचन्द से बहाँखडा 
न हुआ गया | थे वहां से हुट शाए | उससे से रक्त घीरे घीरे 
बह रहा था। आअज्छी तरह से जख्य साफ करने के बाद 
डाकुर साहब ने डसपर मरहम लगांकर अपने एक खांधी 
. की सहायता से खूब कस कर पट्ली बाँच दी । इसके बाद 
उन्होंने कबक का खारा शरीर थोयां और उसें मणएः धरर 
पद्धिता दिए | 
... आहिश्ता से कई मनुष्य खहारा देकर बाहकिशरत के 
कोठी के ड्वीतर एक कमरे में ले आए। वहीं मुलारेम गहुड 
ँ सर & है ्ि 
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दार चारपाइयों बिछी हुई थीं उनमें से एक पर उन लोगों ने 
बालकिशन को लिटा दिया। क्‍ 

चेत आने पर देवबाला को दासी ने बतहा दिया था 
कि बालकिशन जीवित हैं | वह अपने पुत्र का मुख देखने के 
लिए छुटपटा रही थी | जब॑ बालकिशन खाट पर लिटा दिए 
गए तो एक दासी ने आकर कहा,--“मालकिन छोटे बाबू 
को देखना चाहती हैं |? द 

आगन्तुकां ने लाला किशनचंद की ओर फिर कर कहा,--- 
“अच्छा अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए |? 

लाला जी ने कहा,-- आइए हमारे साथ गोल कमरे में 
चलिए | में अभी आप लोगों को नहीं जाने दूँगा ।” 

लाला किशनचन्द्‌ डन आगन्तुर्कों के साथ गोल कमरे में 
चले गए। देववाल्ा कमरे में आकर बालकिशन को देख 
देख कर रोने लगी | बाहर आगस्तुकों ने रोद्न की ध्वनि 
छनकर लाला जो से कहा,--“भीतर जाकर कह दीजिए योवं 
नहीं। उससे लड़के की तबियत बिगड़ जाने का भय है |? 

लाज्ा किशनचन्द ने देववाला से आकर 'कहा,--' यह 
प्या करती हो। उसके पास बेठकर मत रोओ। सोने से 
उसकी तबियत और खराब हो जायगी |» 

देवबाला चुप होकर विजन से बयार करने लगी | लाला 
किशनचबन्द कमरे में लौट आए। अभी तक सब खड़े हुए 
कमरे के बड़े बड़े तैल चित्र देख रहे थे। कुछ विस्मय विम्लुग्ध 
होकर अवनिका का सौन्द्य्ये निरीक्षण कर रहे थे। लाला 
किशलयन्द ने सब से बेठने की प्रार्थना की ! फिर अत्यन्त 
विनश्न स्वर में पूछा, दया आप लोग मुझे अपना परिचय 
देने को कपा कर सकते हैं?” द 

| २ 


सचत्रहवाँ परिच्छेद । 
न्द्बटू न 


आर । 

उनमें से एक ने कहा,-- हाँ बडी प्रसन्नता से | हम लोग 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी की सेवासंघ के स्वयं-सेवक हैं । 
दीन दुखियों को सहायता देते घूमते हैं ।? 
.. उनकी यह वात सुनकर किशनचन्द खन्‍नारे में आ गए. । 
उनके चेहरे का रंग बदल गया | अपने ऊपर ही उन्हे ग्लानि 
हो रही थी | उन्होंने गिड़गिडाते हुए कहा--' अज्ञानतावश 
मुझसे अपराध हो गया। में नहीं जानता था हि आप लोग 
संसार का इतना उपकाार कर रहे हे। जब सरुवर्य अपने ऊपर 


पड़ो तब मेरी आँख खुलीं । उल दिन स्वामी जी सेवासंघ के. 


लिए मुभसे चन्दा मॉगने आए थे। उन्हें इस नगर में आए 
हुए कुछ ही महीने हुए हैं। मेने समझा कि जैसे ओर बाबा 
साथ माँगते खाते हे वेसे यह भी एक होंगे मैने एक पेंसा 
भी नहीं द्या। उल्ये उन्हे दो चार उल्टी सीधी सुना दी। थे 
हलखते हुए उठकर चले गए । आज वह बात मुझे बिच्छू के 
डंक की चोट के समान यंत्रणा दे रही है ! ः 

इतना कहने के बाद.वे अपने स्थान से उठकर एक कमरे 
में गए। आशुन्तकों ने ताला खुलने की आवाज़ सुनी। लोट 
कर उन्होंने एक हज़ार रुपए के नोट देते हुए कहा,--''स्वामी- 
जी के चरणों पर इस तुच्छु भेंट की रखकर कहिएगा मेरे 
अपराध को च्वमा कर दे |? 

एक ने नोट लेते हुए कद्दा,-- आप दुखित न होइए | 
स्वामीजी किसी की वात को बुरा नहीं मानते हैं | ! 

सब लोग उठकर खड़े हो गए। चलते चलते एक ने 
कहा,--'हम इस दान के लिए श्रापके बड़े कृतश्ञ हैं ।' 

स्वयं-सेवका के चले जाने के बाद लाला क्किशनचन्द 
भीतर अग्ए । ओर धोरे से पुत्र के निकट चारपाई की पद्ो 


_पतितोद्धार ।_ 
क््खचाऊ 
पर बेठ गए। उन्होंने फ़ुलफुसाते हुए देवबाला से पूछा 
“अब इलकी सबियत कली है ?!ः 

देववाला ने कदा,--“बैसी ही है। केवल्ल एक बार सिर 
फेत था ।!? 

किशनसन्द उठकर कुर्सी पर बैठ गए। बह चाप थे। 
हासियों दबे पेरो कमरे में आती थों।| तेश प्रशाशवाज्ा लेम्प 
हटा दिया गया था। उसके स्थान में कड़ये तेज्ञ का दीप मंद 
कद अल रहा था | 

आधा घंटा बीत गया। कोई एक दुसरे से बोला नहीं | 
हसी समय सहसा बाहर नोकरों के किखी से भगडने की 


आवाज़ किशनचन्द के कानों में पड़ी | 





अगरहवों परिच्बेद । 
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88४ जज तासह कंधे पर बेंदक रकखे हुए निशायर को 
2 से भांति सडक पर पहरा दे रहा था । इसी सडझ 
ट0ऋ 5 पर संकड़ो घोड़े गाड़ी, साइकलें ओर मोटर 
ख्५ ३ 42 
जा करती थीं--मनलुष्य कंधे से कंघा रगड़ते - 
चलते थे-परनन्‍्तु आज वहाँ मसा भो नहीं भनन्‍नांता था । 
दर से केयल कुर्सी के रोने की आवाज़ छुनाई देती थी, बीच 
_ बोच में उस्लू बोल डठते थे ! 
संतलिद रहलते टहलते थक गया | वह सड़क के किनाए 
मोड़ के पास एक दुकान की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया | 
नौ बज गए थे। ड्यूटी एरी समाप्त होने में अधिक देर 
नहीं थी । ' 
.. उसे निकट ही कहीं से चित्लाने की श्रावाज़ सुनाई दी । 
घह् उठ खड़ा हुआ' और अपनी बंढक को उसने ए 5 बार 
अच्छी तरह से देखा । जब उसे विश्वाल हो गया कि बंदूऋ . 
में गोली भरी हुई हे तो वह जल्दी जहदी उसी ओर को चनजने 
लगा जिधर से यहशब्द आता हुआ जान पड़ा था । द 
जब वह सड़क के दूखरे मोड़ पर पहुँचा तो उसे मार 
पीद की आवाज़ श्री८ भो साफ सुनाई दो। तनिक आगे 
बढ़ने. पर उसने देखा कि वह लाका किशनचंद की कोठी के 
सामने खड़ा हुआ है। कोठी के फादक खुले पड़े हैं। पहरा 
देने वालुए पृथ्वी पर गिरा पड़ा है। उसझरू सिर से रक्त चह 
| ८: 





पतितोद्धार | 
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रहा है ओर उसके निकट ही णएकऋ लालटेन उल्लरी हुई पड़ी 
है। उसका तेल ऊपर निकल थाने के कारण सारे लालटेन 
में शराग लग गई है | 

. संतर्खिह ने उस नौकर के निकट जाकर देखा, वह अचेत 
पड़ा हुआ था। उससे कुछ पता न लगेगा यह सोच कर वे 
शीघ्र ही आगे बढ़े । कोठी के द्वार पर आकर देखा कि द्वार 
भी खुला पड़ा है। इसी समय मीतर से किली की चीत्कार 
छुनाई दो । संतर्लिह तुरन्त बन्दुक संभाल कर भीतर घुसा 
ओर अम्ुमान के सहारे जिलख कमरे मे कुछ प्रकाश की कलक 
दिखाई देती थी उसी ओर बढ़ा। द्रवाजों से धक्का खाते 

ए--देहरियां की ठेस लेते हुएए वह जेसे तेसे करके कमरे में . 
पहुंच गया । क्‍ 

कमरे में आकर उसने देखा कि एक गोरा हाथ में नंगी 
संगीन लिए हुए लाला किशनचन्द पर आक्रमण करने के 
लिए उद्यत है | लाज्ा जी के हाथ पेर फूल गए, हैं। दूसरा 
गोरा अपने बन्दुक की नली उनके स्री के सिर पर लक्षित 
किये हुए है | देवबाला भय से काँप रही हें। अधिक सोचने 
बिचारने का समय कहाँ था ? संतलिह ने अपने बन्दुक को 
किशनचन्द पर आक्रमण करने वाले गोरे के ठीक सिर पर 
तान कर थोड़ा दबा दिया। धड़ाके की घोर ध्वनि हुई । गोरा 
पृथ्चा पर गिर पड़ा । उसकी लाश तडपने लगी 
दूसरा गोश अपने साथी की यह दशा देखकर जान 

डाकर भागा | संतर्लिदद भी यह ऋहते हुए कि--'ज़िमीदार 
साहब, आप स्त्री पुत्र को लेकर इसी दम घर छोड़ दीजिए । 
ये हत्यारे बदला लेने के लिए फिर आवेगे |” बात की बात में 
गायब हो गए | 

6६ 
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गा 
लाला किशनचन्द ने जो कुछ देखा वह उन्हे स्वप्न सा 
प्रतीत हुआ | गोरों का चलात्‌ अंतःपुर में प्रवेश-प्टेन मौके 
पर संतसिह की खहायता--एक अर्भुत घटना थी 
जब विस्मय का बेग कुछ कम हुआ तो उन्होंने देवबाला 
से कहा,--''शीघ ही कोठी छोड़ने की तेयारी करो । 
देवबाला ने कहा,--''तो यह सब सामान किसपर छोड़ 
जाइपगा |?” 
किशनचन्द मे कहा,-- भाग्य पर | जब हम ही नहीं 
रह जायेंगे तो यह चीज़ किस काम आवगी | इन वस्तुओं 
का मूल्य प्राणों से अधिऋ नहीं है |!” बालकिशन को नोंद्‌ आ 
गई थी। वह पड़ा हुआ सख्रो रहा था। परन्तु बन्दूक की 
आवाज़ सुनकर उसकी आँखे खुल गई । वह चोंक कर डर 
गया | इस खमय ज्वर के कारण उसका शरीर तप रहा था 
उसने अ्रन्यन्त क्षीण स्वर मे कहा,--पानी |? 
देयबाज्ञा गिलास में सुराही से पानी लेकर देने चली | 
उलके हाथ से लाला किशनचन्द ने गिलास लेते हुए कहा 
पानी में दिए देता हैँ । तुम जाओ कुछ रुपए और कीमठी 
आशभूषण साथ में ले चलने के लिए हैवाले केशबाक्ल से 
रख लो | समय पड़ने पर काम आएगा ।?! द 
देववाला ने पूछा,--बाज्षकेशन को किस प्रकार ले 
चल्लोगे |? 
लाक्ा क्िशनचन्द ने कहा,-- चार नोकरों को सायले 
लेंगे | उन्हीं के कंधे पर ले चल गे |? 
देवबाला ने कहा,--“ तब तो उसे बड़ा कष्ठ होगा! ? 
किशनचन्द बोले,--“ परन्तु यहाँ तो प्राण जाने का - मय 
है। जरूरी करो। अधिक समय नहीं है। 
&5 


परतितोद्धार।.. क्‍ द ध 

“#हुडआप 

लाला शिशनयम्द रोगी को पानी पिलाने के बाद बाहर 
शाकर नोकरों को पुझ्तरने लगे। नोकर अपनी अपनी कोड 
रिया मे जा छिपे थे। मालिक को पुझारते हुए सुमन कर 
उन्होंने समझा कि मालूप होता है बल्ा किसी प्रकार टल्न 
गई। अब ता कोई हाथ भे ह्वाठी लिए हुए चला आ रहा 
है। कोई बांस उठाए हुए। खबरें झाकर बड़े साहस से 
पूछा,--* क्या हैँ हुज्डूर ? ? 

लाला हिशुनचन्द ने कहा,--“ अ्रश्नी दस मिनट हुए घर 
भें डाकू घुस आए थे तब तुम लोग क्या कर रहे थे ? "' 

एक नौकर ने आश्वय प्रकाशित ऋरते हुए कहा,--'डाकू 
घुलत आर थे ? मुझे हुझ्लए पता नहीं था। में उस समय 
खाना खा रहा था। मैन समझा कोई फाटक पर रगड़ 
रहा होगा। नहीं तो में खाना छाड़ कर उठ आता ? 


दूसरे ने कहा,--“ हुजूर में उस समय पाखाने में था। 
मुझे क्या मालूम था कि घर में डॉकू घुल आए है।” 


इसी प्रकार सब ने होखा हवाला बता दिया । एक ने जो 
सब से पीछे खड़। था लाठो घुमाते हुए कद्दा,--'खाले क्लिघर 
गए १ ? 


लाला ज्शिनचंद ने कद्दा कि वे तो भाग गए, अब एक 

मार भी डाला गया दे तुमर्म से चार छः आदमी मेरे साथ 
आओ । फिर उन्होंने एक वृद्ध ड्योढ़ीवान को ओर घूम क 

छटठ्ा -- 'हम लोग तो आज रात म॑ बसन्‍्तपुर गांव का जात 
हं। घर खाल्ली रहेगा, सब तम्दीं पर छोड़ जाते हैं।ए 

जो आगे खड़े हुए थे उन्हीं में से छः नोकरों को लेकर 

लाला किशनचंद भीतर आए। उनमें से दो को »गोरों की 

हद 


ईा 
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सुत देह दिखा कर कहा,-- इसको जाकर हाते के बाहर 
पुलिया के नीचे फक आओ । 

उनको डठाते हुए नो करों ने कहा,-- बाप रे बाप, साला 
इतना भारी है । न जाने किस चक्की का पीसा खाता था ।” 

देवबाला कुछ नकरी ओर कुछ बहुसूल्य आभूषण एुऋ 
करके केश बाकलस में रख चुकी थी। वह बहस हाथ में लिए 
हुए कमरे से आई। किशनचंद के सामने संदुक रखते रखते 
द्ह दॉफने लगा | किशनसंद ने ए्ल्डा --' तयार हो गई 2११ 

देवबाला ने कहा,--'हों ।” 

लाला किशनर्यंद के आज्ञासुसार दो नौकर बंतस को 
आराम कर्ती में बास बाँध कर ले आए । उसके ऊपर खूब 
मुलायम गद। बिड्ला कर लिरहाने ओर अगल्ल बगल तक्तियाए 
रख दी गई। फिर धोरे से वाल्नकिशत की खाद पर स 
उठा कर उस पर सुला दिया गया चारो नोकर बाल्िशन 
सदित श्रागमकुर्सी को कंधे पर रख कर आगे आगे चलने 
लगे। पीछे दाथ में बक्स लिए हुए लाला किशनचंद अपनी 
ख्तरी के साथ । सडक सेन जाकर वे लोग झअधियारों 
गलियों में घुस गए। जो लोग अपने घर्तो में बेठे हुए धीरे 
धीरे बात कर रहे थे वे भी उनकी पटचध्वनि हुन कर मोल 
हो जाते थे। 

ए% गल्ली में से दूखरी गल्ली में 'घुसते समय देवबाला. ने 
कैखा कि चार अंगरेज़ अभ्यों पर सवार राजपथ से होकर 

ले जा रहे थे। उनके घाड़ो की टाप कैकडीली सड़क पर बड़े 

जोर से बज्ञ रही थो। देवबाला, लाला क्रिशनचंद के पाल 
खिसक आई और जब तक घोड़े के टाप की आवाज छुनाईं 
देतो रहीब्बद बराबर किशनचंद से सिमटी हुई चल्नती रहो । 
| ६& 


पतितोद्धार । 
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गलियों से निकलने के बाद'सब लोग पक खुले मेदान में 
का । यहे नगर कावाह्य भाग था। यहाँवपर लोग 
गर्भियों में सेर करने के लिए आया करते थे। चारों ओर 
लम्बे लम्बे ब॒त्त लगे हुए थे। पंथ्वी पर को घास सूख गई 
थी। दो फर्लाह् के अन्तर पर पके हुए खेत खड़े थे। यहाँ 
से बसंतपुर तीन मीज्ञ पड़ता था। 


बालकिशन को कुछ विकलता मालूम हुई । वह इसी: 
बीच कई बार पानी माँग चुका था। लांला किशनचंद ने 
नोकरों से एक वृक्ष के नीचे ठहर जाने को कह्दा। उन्होंने 
आपामकुर्सी कंधे वर से उदार कर नीचे रख दो और कुछ 
दूर हट कर बेठ गए। बालडिशन हाथ पैर फेंक रहा था । 
किशनचंद ने शरीर पर हाथ रख कर देखा । विषम ज्यर 
चढ़ा था। थे मोमबत्तो भर दियासलाई साथ में लेते आए 
थे। प्रकाश करने पर उन्होंने देखा कि बालकिशन का वस्त 
रक्त से तर है। मार्ग में हिचकझे लगने के कारण घाव फट 
गया था। लड़के ने फिर कद्दा,--“प्ती (» द 


. साथ में लोटा अथवा गिलास लाने का किसी को ध्यान 
हो नहीं रहा था। लाला किशनचंद ने कैश बवाक्स खोल 
कर उसमें से एक खाना निकाला | उसे लिए हुए वे बम्षे 
 गर। . उसमें पानी नहीं था। हताश होकर लौट आए | 
एक नोकर ने कहा,-- मैंने छुना था बस्बे की कल पर फौक 
का अधिकार हो गया है। शहर भर फा पाती बंद कर दिया 
जायगां[श /.. है ॥#ु कर है 

लाला किशनर्चद ने उसको बह लोहे का खाना देते हुए 

“दा, कहीं से ढूँढ़ कर थोड़ा सा पानी ले आशो |? 

९०० 


अठारहवा परि च्छेद | 
“उन मेक 

लालाजी नोकर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह लौट कर 
नहीं आथा। बालकिशन बार बार पानी माँगता था। उसका 
गला सूखा जाता था। किशनचंद सिर उठाकर देखते थे 
परन्तु नौकर का कहीं पता नहीं था। क्किशन की ज़बान 
लड़खड़ाने लगी। उसे द्विचकियाँ आने लगीं। थोड़ी देर में 
हिचकियाँ आता बंद हो गई', आँखे टेंग गई, सारा शरीर 
लकड़ी हो गया । क्‍ क्‍ 

देवबाला पागलिनी की भाँति पुत्र के मुख पर मुख रख 
कर चिल्ला चिल्ला कर रुदन करने लगी। किशनचंद बालकों 
की तरह रो पड़े । द 

डसी समय एक ओर से कुछ फोज के सिपाही दौडते 
हुए आते दिखाई दिए। वे ख़िल्ला रहे थे---“पकड़ो, पकड़ो, 
गिरफ्वलार कर लो |” 

पीछे से वृत्तो की आंड से आठ दख मलुष्यों को लिए हुए 
गेरुवा वस्म पांहेने एक साधू निकल्न पड़े। 
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' उन्नीत ० रिच्छ्ध 
उनातव। पारच्छद | 


फल विघात । अबल्ां पर हाथ न उठाना [४ 
ही सा स्वामीजी की गरजती हुई आवाज छुन दर 
7 फ्ऋ च््य के झ्षिए सिपाही झुक गए। परन्तु ये 
फिर आगे बढ़े। स्थामोजी के साथी अब बिल्कुल 
निकट पहुँच गए थे। उनसे लिवाहियों से मुठभेड़ हो गई । 
इसी गड़बड़ी में अवसर पाकर स्वामीजी ने देवबाला के 
निकट जाकर कहा,-- बहिन, तुम. मेरे साथ चल्नी आओ (2? 
देववाला बोली,--“ स्वाभीजी, मेरे पति को तो सिपा- 
हियो ने घेर लिया है | में उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती 5 
स्वामीजी ने कह।,--" अधिक वादविवाद करने का 
समय नहीं है | तुम्हारे स्वामी को मेरे साथी बाद को शपने 
साथ ले आवेगे। इस समय तुम मेरे पीछे पीछे चल्ली आदोो |» 
देवदाला कुछ हिचफ्ियाई। क्‍ 
स्वामीजी ने कहा,--“ तुम्हारे देश करने से सुम्हारे धारा 
भी संकट में पड़ जायगे | तुम्हारे पति के बचने का भी कीई 
उपाय न रहेगा। जहदी करो।४ 
यह कह कर स्वामीजी सघन चुका के समूह की और बढ़े . 
उनके पीछे कैशबाक्स उठाकर देवबाला चलने लगी। यह 
देखकर स्वामीजीने बह सम्दूक अपने हाथ में ले छ्विया | ऊद् 
वे कुछ दूर निकल आए तो पीछे से आवाज़ आई,--५४ बह, 
देखो बृद साधू ख्री को भगाए लिए जा रह है (५ है 
शण्रू 


उन्नीसवां परिच्छेद ! 

“ आिकुंडल 7 

उसो समय किसी ने डफ्ट ऋर कहा,--। उंधर पग न 
बह़ाला |? 

स्वामी जी देवबाला सहित सघन बन में घुक् गए थे। 

काड़ में कपड़ा फंस जाने के कारण देवबाला कभी कभी: 

क जाती थी और कपड़े को सुलझाने लगती थी। कुछ 
दूर चलने के बाद स्वामी जी को कुछ खटका मालूम हुआ 
पीछे बच्चों के दिलने डुलने से जझिसी के पीछा करने का. 
सशय प्रतीत होता था। स्वामीजी ने देवबाला से ऋद्या.--- 
“बहिन, इधर आओ ।!? 

वे फोड़ भाखार में घुसने लगे। जब मनुष्य के पराणों पर 
आ बनती है तो उसका बहुत सा भय दूर हो- जाता है। साँप 
बिच्छुओ को कुछु भी परचाह न करके दोनों व्यक्ति बन के 
अत्यंत संयंत्र भाग की ओर बढ़ रहे थे। एक वृक्ष के पीछे 
आकर स्वामीजी खड़े हो गए | वहाँ पर एक गड़ा था| उसो 
को ओर संकेत करक स्थामीजो ने कद्ा--“ थोडी देर के 
लिए इसी मे बठ जाओ । ४ 

बदेवबाह्ता उसमे बेठ गई तो उन्होंने वहीं बकस रख 

कर उस सात की पत्ता और शाखाओं से ढक्क दिया । ओर 
स्वयं समीपवर्स) घुच्त पर सढ़ऋर बेड गए । 

. कुछ समय के बाद दो मछुष्य उस स्थान पर आये | एक 
ने दियासलाई जला कर देखा और कहा,--/“बह साथू इधर 
ही से तो भागा था |? 

देवबाला ने देखा दोनों मनुष्य लिए से पर तक छिपाही 
को पोशाक पहिने हुए हैें। भय से खिम्रट कर तनिक सी 
रह गया थी। उनमे से एक ने फिर दियासलाई जल्ाई 
ओर अद्डी तरह से देख कर कहा,--“माजूम इंदा है, 
। २१०४३ 
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 आऋदछकाणए क्‍ 
आगे बढ़ मया। परन्तु होगों कहीं यदहीं। उसके खाथ 
में ज्लरी है । इतनी जर्दो कहाँ जा सकता है |? 
यह कह कर वह दोनो व्यक्ति आगे बढ़ गए | स्वामी ज्ञी 
ब्रक्ध पर से नीचे उतर आ्राए और देवबाला को उस स्थान से 
निकाल कर बकस को बगल में घर कर पीछे की ओर घ्म 
पड़े। यहाँ पर आकर उन्होंने एक पगड़ंडी पकड़ी, परन्‍्लु 
वे बराबर पगडंडी पर ही नहीं चलते रहते थे। कभी 
कभी कृक्तों के बीच से होकर चलने लगते थे । 
.... जंगल पार करते करते बहुत देर लग गई | देववाला थक 
गई। जिस समय स्वामी जी देवबात्ा को साथ में क्विण 
हुए पक छोटे से मकान के सामने आंकर खड़े होगए उस 
समय वह पसीने से बिल्कुल नहा उठी थी | 
स्वामी जी के आवाज़ देते ही एक युवक ने आकर द्व:र 
खोल दिया | भीतर जाकर स्वामी जी ने देखा कि कमरे में 
कई भजुष्य बेठे हुए हैं। वे स्वामी जी को देख उठ कर खड़े 
हो गए। उनके साथ में एक स्रोको देख कर सब मांगे 
देने लगे। उन्होंने एक युवक्र की ओर देखकर कहा,--“बगल ' 
वाली कोठरी की खिड़कियाँ खोल्व दो और ड्समें एक दीपक 
जल्ला कर रख दो ।४ द रा 
जब वह कोठरी खुल गई ओर उसमें दीपक रख गया 
तो उन्होंने देवबाला से कहा,--“बदिन, तुम इसी कोठरी में 
बेठो। तुम्हें प्यास तो नहीं लगी है ? वानो मँगवा दूँ 28... 
देवबाला ने सिर हिला कर अनिच्छा प्रकट की। देव- 
बाला के कोठगी मे चने जाने के बांद स्वामी जी ने बहीं 
जाकर बकल रख दिया और फिर एकन्र मनुष्यों के बीच में. 
आकर बेठ गए। दी री 
क्छ | 


उन्नीसवाँ परिच्छेद | 
कमरे के एक कोने में तख्त बिछा हुआ था। उसके ऊपर 
. एक छुद्र खगछाला पड़ा हुआ था । सिश्हाने आलज्षमारी में 
कुछ पुस्तक सजी हुई रकखो थीं। नीचे तीन चार चटाइयाँ 
बिछी हुई थीं। बीच थे लकड़ी का एक दोयट रखा हुआ 
था, उसपर मिट्टी का दिया जल्ल रहा था। 5 
स्वामी जी ने उन मनुष्यों की ओर देख कर कहा,--“में 
'पास ही के एक गाव से लौटा आता था क्ि मार्ग में मुझे 
किली अबला का करुण रुदन खुनाई दिया। मैंने अपने 
- साथियों को लिए हुए निकट जाकर देखा कि इन महिला 
और इनके पति पर कुछ सिपाही आक्रमण कर रहे हैं। में 
इनको तो बचा कर अपने साथ «लेता आया हैं। इनके पति 
भी पीछे पोछे आते हांगे। में अपने अन्य साथियों को 
. उनको लाने के लिंए छोड़ बायो हूँ [5 ० 
फिर डन्होंने मुखकुराते हुए कहा,--“अवब आप लोग 
अपनी अपनी कथाएँ खुनाइए [| |रर्र्र्ररः 
डनमे से एक बोलॉ.--“स्वामी जी, में जिस समय यहाँ 
से गया. मैंने खुना कि रॉमनगर गाँव के सव लोग बुल्ला ऋर 
दिव भर धूप में खड़े किए गए थे। उनमें से कई गर्मी के 
कारण बेहोश होकर उसी जगह गिर पड़े । उन्‍हें उनके घर 
चबाले साथ उठा ले गए। में यथाशक्ति उनके रोग का डफ्चार 
कर शाया हूँ... ्ि 
. दूसरे ने कहा,--“मैं फूलपुर आराम से होकर जा रहा था ! 
एक डुबल मजुष्य ने मेरे पाल आकर कहा, बाबू जी मेरे 
लड़के को चलकर देख ह्ौजिए | बह बुखार में बुत पड़ा 
है| मैंने जाकर देखा कि बेत की मार से डसदे पीठ की खाल 
उचड़ गईब्थयी | खूब ६४ पुद्ठ होने पर भी वह मार, की 
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यंत्रणा को नहीं सद सका था। मेरे पूछने पंर कि. वह 
किस अपराध के लिए मारा गया था सुझ मालूम हुआ कि 
अधिक मोटा होने के कारण उसकी यह दशा हुई थी । मेरे 
जेब में उस समय भी ओषधियाँ पड़ी हुई थीं। में उसे 
डपयुक्त ओऔषधियाँ दे आया ।? है 
इसी प्रकार खब ने अपने आखो देखी हुई बात कह 
घुनाई | एक युवक दाहिने दाथ में पट्टी बाधे हुए एक किनारे 
जुप चाप बेठा था। उसकी ओर देखकर स्वामी ने पूछा,-- 
“पनोहर, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया हें ?? क्‍ 
वह युवक्र तनिक आगे को खिसक आया ओर कहने. 
 क्गा,-- आपने मुझे पेंडरी का हाल लेने के लिए भेजा था । 
आपके श्राजशाचुसार में आज्ञ चार बजे पेडरी के लिए चल 
गड़ा । गाँव के निकट पहुँचते पहुंचते अन्धेरा दो 
गया । में एक ऊजड़ स्थान से चक्का जा रहा था। रास्ते मे 
ऊंचे ऊंचे घाला से घिरी हुई एक बावली पड़ती है। जब में 
उसके निकट पहुँचातो मुझे दो महुष्य किसी वस्तु को 
लटकाए हुए कुएँ की ओर जाते दिखाई पड़े । में चुपके चुपके. 
उनकी ओर बढ़ा | वे मेरे पेरो की आहट पाकर खड़े हों गए 
और इधर उधर देखने लगे। में भी एक भझाड़ के -पोछे दबक 
कर बेंठ गया। जब वे निश्चिन्त होकर फिर चलने तगे तो मैं 
उनके पीछे से पहुँच कर चिन्ला उठा । मेरे इस प्रकर यकायक 
पीले से चिदलाने से वे उस वस्तु को पटक कर भागे | परन्त 
उनमें से एक ने खत्नते चलते लाठी जमा ही दी। मेरे हाथ 
में बहुत चोट हाई परन्तु में गिरा नहीं। मेने नज्ञदीक से 
. जाकर उस बस्तु को देखा तो मेरे रोगदे खड़े द्वो गणए। वह 
पक मनुष्य की लाश थी? 
५ 


हद ्‌ 


उम्नीसवां परिच्छेद ! 
है 227 20 

मनोहर खालने लगा | सबलोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे । 
कद फिर कहने लगा,--“ मैंने खूब गौर से देखा। बह मरा 
नहीं था। सॉस धीरे धीरे चल रही थी। में गाँव से जाकर 
एक ग्वाले को बुला ज्ञाया। पहले वह आने को किसी 
प्रकार राज़ी ही नहीं होता था परन्तु जब मैंने कहा कि में 
स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी के सेवा-संघ का स्वयंसेवक हैँ तब 
वह तुरन्त चलने के लिए उद्यत हों गंया। उसीकी सहायदः 
से में उस मरणासन्न सनुष्य को उठवा त्वाया और उसी के 
मकान में उसे रख भी आया | बहुत देर तक््ंडपचार करने 
के बाद उसे कुछ चेन हुआ। में बड़ी कठिनता से केवल 
उसका नाम ही जान पाया। शेष हाल जब उसका चित्त 
_ स्वस्थ हो जायगा तब मालूम हो सकेगा। स्वामी जो ने पूंछा 
“उसका नाम कया है !? मनोहर ने कहा,--“हैदूर [?.... 

स्वामी जी ने चौंक कर कहा,--हेद्र ?” और लोग भी 
जो वहों येठे हुए थे चोंक पड़े।.... द 


मनोहर ने पूछा!,--क्यां, क्या आप हेद्र को जानते हैं 
स्वामी जो ने कहा,--“ह, य। ही थोड़ा बहुत | ? 

. भनोहर ने कहा,--“जबसे में आपके साथ इस नगर में 
आया हूँ तसी से उसका नाम सुनता चला आता था | डसकी 
डुश्ता के किससे लोग खूब कद्य करते थे। आज मुझे उससे 
दशेनों का सोभाग्य भी पाप्त हो गया! 

स्वामी जी ने कहा,--' तो कल सुबह में उसे देखने 
चलुगा।? द 
मनोहर ने कहा,--“बहुत अच्छा | में कल तड़के ही यहाँ 
आरा जाऊग३ |? क्‍ 
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पतितोद्धार । 
 ऋिुकुडबला 
मनोहर के उठते ही ओर लोग भी उठ पड़े | स्वामी जी 
ने उन लोगों को सम्बोधित करके कहा,--'आप लोग भी 
कल प्रातःकाल् ही आजाइएगा। सब लोग साथ साथ 
चलेंगे । फिर अपने अपने काम पर चले जायेंगे [ए.. 
एक एक करके सब प्रणाम करने के बाद चलने गए। 
स्वामी जी किवाड बंद करके उस कोठरी में आए जहाँ देव- 
बाला बेठी हुई थी। उडन्‍्द्ोोने अत्यन्त मद स्वर मे पूछा,--- 
“बहिन किसी चीज्ञ को आवश्यकता तो नहीं हैं १”. 
देवबाला ने कुछ उत्तर नहीं दिया | वह धीरे धीरे रो रही 
धी | स्वामी जी ने सांत्वना देते हुण कहा,--“रोतो क्‍यों दो ? 
घबड़ांओ मत | तुम्दारे पति अभी आते होगे |” यह कह कर 
वे अपने कमर में चले आए और दिया को सिर्हाने रख कर 
तखत पर लेट गए.। और आल्मारी से एक पुस्तक निकाल कर 
उन्हीने पढ़ना आरम्भ किया। बहुत देर हो गई पहले पृष्ठ के 
खाये नहीं बढ़ पाए। इतने में द्वार पर किसो के कुंडी खट- 
खटाने की आवाज़ छुनाई दी | स्वामोजी ने उठ कर केवाड् 
खोल द्ए | द 
» एक घबड़ावा हुआ मजुष्य भीतर आया | उसने भर्राण हुए 
स्वर में कहा,--“'स्वामी जी, हमारे साथी सब गिरफ्लार हो 
गण। जिन बाबू जो को बचाने का हम लोग प्रयल्ल कर रहे 
थे, वे भी पकड़ गए। में किसी प्रकार भाग कर छिएता छिपता 
हाँ पहुंच खड्का हूँ ।? 
देवबाला ने सब बाते झुन सलीं। ठुख से उसका हृदय 
फट गया । चह जल के बाहुए पड़ी हुई मछली की भाँति 
“लड़पने क्ञगी। स्वामी जी थे उस मनुष्य से कहा,--''तुम 
क्षप्ती घर जाओ! कुछ सूथ्य निकलते ही झा जाना ७. 
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_उन्नीस्वाँ परिच्छेद । 
क्‍ न्ह्ड्क्त 
पह संजुत्य चल्ला गया। स्वामी जी किवाड़ की ज्ंजीर 
लगाने के पश्चात्‌ देववाला के निकट आकर उसे समझाने 
लगे,--“ तुम्हारे पति छूट आवंगे । उन्होंने कोई अपराध तो 
किया नहीं है। भल्ना व्यर्थ में कोई किसी को पकड़ कर कैद 
रख सकता है १” क्‍ 

सेकड़ों भाँति से स्वामी जी देवबाला को समभाते थे, 
परन्तु उसको विकल्नता किल्ली प्रकार भी कम नहीं होती थी । 
स्वामी जी कुछ समय के लिए ठख़तं पर जाकर लेट रहते 

और फिर आकर समझाने लगते । ः 
रात्रि में चार बजे रोते रोते” देववाला थक कर चुपदी 
गई। स्वामी जो रात भर जगते ही रह गए।....... 


हम -+-+०४ 2289० $७----- 


१०& 


बीसवाँ परिच्छेद ।. 


शा हैडऔैड8,फटते फटते स्वयंसेवक आकर इकट्रा हो गए। 
“ पो्‌ ॥* स्वामी जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिये, लोग 
पा चटाइयां पर बेठ गए । 

की . रात में स्वामी जी खोये नहीं थे। उनकी 
आँखे अल्खायी हुई थीं। उन्हें छुस्ती थेरे हुए थी फिर भी 
वह वस्त्र बदल कर तुरन्त उन लोगों के साथ चलने के लिए 
तयार हो गए | 


परन्तु अभी तक वह मनुष्य नहीं आया था जिसने कल 
रात्रि में लाला किशनयंद के गिरफ्तार हो जाने की खबर 
आकर सुनाई थी। स्वामी जी उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
वे किताब ग्रादि ठोक करके आलमारी में रखने लगे । फिर 
तखत के ऊपर जो कपड़े पड़े हुए थे उन्हे उठा कर अ्ररगनी 
पर टॉग दिया। इधर उधर की चीज़ें संभाज़ने के बाद ये 
सोचने लगे अ्रब क्या करना चाहिए। बह मनुष्य अभी तक 
नहीं आयो था। उसके झ्ाने तक ठहरना ही पड़ेगा क्योकि 
उसो के साथ स्वामीजी देवबाला को बाहर भेजना चाहते थे। 

श्वोड़ी ही देर के बाद वह मनुष्य आ पहुंचा | दिन बहुत 
चढ़ आया था। स्वामी जी ने कहा,--' बड़ी देर लगायी ।?? 

उसने उत्तर दिया,--“कल राज्ि में देर करके सोया था । 
सुबह आंख जल्दी नहीं खुलीं |! 


स्वामी जी ने कहा,--'' तुम्दे एक काम करना होगा |” 
श१ै३८- 


बीसवाॉ परिच्छेद 
््ि 5 ४ अल इ 
चड्ु सा कप ु हे 
उसने तुरन्त मुस्तदी से कहा,--'कद्िए 
स्वामी जी-- तुम्हे उस दिन की बात याद है अब हम 
दोनों आदमी एकतालाबके निरूट से होकर चले जा रहे थे 
उस समय कंकड़ियों पर पर पड़ जाने से ज़मीन ढाल होने के 
कारण तुम फिलल कर गिर पड़े थे। तुम्दारे मुँह में चोट लग 
गई थी। में तुम्हे सहारा देकर एक छोटे से मकान पर 
ले गया था। वहाँ. एक शाठ दस वर्ष का बाह्क द 
खेल रहा था । वह मुझे देखते ही 'स्वामीजी आए 
स्वामीजी आए ? कहते हुए अपनी माँ के पास दौड़ गया । 
उसको माँ घर से निकल आई ओर बडे आदर सत्कार झे 
हम लोगों को बिठाया । तुमने, जल लेकर अपने छुँह का 
रक्त घोया, ओर फिर उस स्त्री की अनुरोध-रक्ता करने कं 
लिए हम लोगों ने थोंडा सा गुड खाकर पानी पी लिया | 
उसने कहा,--“ सुझे वह दिन खूब श्रच्छी तरह से 
याद है। ? हे 
. स्वामी जी ने पछा,--“और तुम्हें वह घर भी याद है। 
उसने उत्तर दिया,-- सल्ली रॉति ४ 
स्वामीजी बोले,--' तुम तो वहाँ एक ही बार गये थे 
ओर वह भी संयोग वशु । परन्तु मैं वहाँ बहुधा जाया करता 
धथा। बह स्त्री मुझे बहुत मानती हे।” 
इतनी भूमिका बाँचने के पश्चात्‌ स्वामोजी ने कहां,-- 
उसी स्त्री के घर पर तुम्हें इन महिला को पहुँचा आना 
दोगा, जिन्हें में कल रात में अपने साथ लाया था ( 
उसने कहा,--“ में सहर्ण पहुँचा आऊँगा।” 
स्वाम्ीजो ने कहा,--“ परन्तु बड़ी सावधानी से जाना 
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परतितोद्धार | 
णसे रास्तों से होते हुए इन्हें ले जाना जिधर मलुष्यं बहुत 
कम आते जाते हो हक 
डसने कहा,--“ स्वामीजी, आजकल लोग मारे भय के 
धर दी से नहीं निकलते। मार्ग बिल्कुल सूनसान पड़े 
रहते हैं।/..्ऱ द 
स्वामीजी ने कद्दा,--“परन्तु उधर से सिपाही तो आते ४ 
जाते हैं |? द क्‍ 
उसने कहा,--“हाँ, में उधर से नहीं जाऊँगा। ऐसे रास्तों 
से जाऊँगा कि सिपाहियां के फूरिश्तों को भी ख़बर न लगे ? 
स्वामीजी ने देवंबाला के कमरे में जाकर देखा वह भूमि 
पर पड़ी हुईं थी | उसे अपने तन बदन की बिलकुल सुध नहीं 
थी। केश बिखरे हुए थे। श्ाँखों के आँसू अ्रमी तक सूखे नहीं. 
थे। स्वामीजी के पैरों की आहट पाकर बह सँमल कर बेठ 
गई। स्वामीजी ने कहा,--बदिन, उठो। में तुम्दे अपने एक 
विश्वासपात्र अजुयायो के साथ पास के पक गाँव में भेजे 
देता हूँ । वहाँ तुम अधिक सुरक्षित रहोगी | इस मकांन में 
तुम्दा रा अधिक समय तक ठहरना ठीक नहीं है? 
. देवबाला चुपचाप उसी स्थान पर बेठी रही। पुत्र- 
वियोग का दुःख तो था हो । पति की विछोह से वह और भी 
डुखिनी हो रही थी।..... 7 
स्वामीजी ने कहा,--“/ चिन्ता क्यों करतो हो ? में तुम्हें 
जहां भेज रहा हूँ डस घर में तुम्हें बहुत कुछ शान्ति मिलेगी । 
एक स्रो अपने आठ नो वर्ष के पुत्र के साथ उसी घर में रहती 
है। बड़ी नेक है। तुम्हे आराम से रक्खेगी। में भी कभी 
कभी आकर हांल चाल पूछ जाया करूँगा।' तुम अपने पति 
के लिपि चिन्ता न करो । थे अवश्य । छूट आवगे 5 * न्‍ 
हर, 
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बीसवां परिच्छेद । 
ल्व््ड््कु 
स्वामीजी के बहुत समझाने बुझाने पर देवबाला जाने. 
के लिए राज्ञी हो गई | उसने आंसू बहाते हुए स्वामीजी को 
प्रणाम किया | स्वामोजी ने आशोवाद देते हुए कहा,--“देखों 
बहिन, तुम अधिक दुःख मत कंरना ॥? 
कैशबाक्ल स्वामोझ्ञी ने उस मनुष्य को दे दिया। वह 
बक्स लेकर चलने लगा । धीरे घीरे पग बढ़ाते हुए देवबाला 
भी उसके पीछे २ चलने लगी | जब तक वे आँखों से ओमल 
नहीं हो गए, स्वामीजी खड़े खड़े उसी और ताकते रहे | लोग 
कमरे से बाहर निकल आए थे। स्वामीजी भीतर जाकर 
तोख पर॑ से ताल्ला कुडन्नी उठा लाए। इतने में उन्हे छुध थ्राई 
क्रि साथ में रुपए तो कुछ लिए नहीं चलते है न॑ जाने किस 
समय क्या आवश्यकता पड़ जाय। यह सोच कर वे फिर 
अ्न्द्र गए ओर ट्रंऋ में से कुछ रुपए पेसे निकालने के बाद 
जेब मे रखकर बाहर आए। द 
... लोगो ने कहा,--' स्वामीजी आज बड़ी देर हो गई ? 
स्वामीजी ने द्वार में ताला लगाते हुए कहा,-- क्या कहे, 
देर मे और देर होती है। एक तो वह मनुष्य देर करके 
आया। में चलने की तेयारी करने लगा तो खुध आई कि 
रुपया भूला जाता हूँ। टूंक में से रुपया निकालने गया तो 
उसे ढूंढ़ने में ही पाँच मिनट लग गए । श्रव ताला नहीं बन्द 
होता है? 
 स्वामीजी बार बार ताले को दबाकर कुंजी घुमाते थे 
परन्तु कुंजी खटके के पास आकर अटक जाती थी |... 
“ल्ाइए में बन्द करूँ? कहते हुए एक ओर सज्जन आगे 
बढ़े। स्वामीजी अलगं हट गए । जब वे भी अपनी चुद्धि' 
लड़ा करू जोर लगा कर हार गंए तो दूसरे साहब आगे 
| है रे 
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आकर कहने लगे,-- 'हटो में अभी बन्द किए देता हैं ।” 
उनका भो दप चूर्ण करक ताले ने कुंजी को कमर तोड़ दी । 
आधी कुजी ताले के भीतर रह गई और आधी उनके हाथ में । 
स्वामीजी ने हँलते हुए पुछा,--' कहो ताला बन्द हो. 
गया १” वे बिचारे खिसिया से गए थे। स्वामीजी भीतर 
. जाकर दूसरा ताला ले आए ओर द्वार सें उसे लगाकर सब 
के साथ चल्न पड़े |. जा 
पडरी जाने के लिए सीधा रास्ता नगर के भीतर से ह्दी 
होकर पड़ता था। बीच नगर से होकर जो सड़क निकलती 
है उसी के उत्तर बाले घिरे पर एक मसजिद है। उसके 
दाहिने द्ाथ पर जो रास्ता पड़ता है वही पेंडरी को जाता 
है। बे लोग उसी शोर चलने लगे |... पा 5 
जब उत्त लोगों ने नगर के अन्दर प्रवेश किया तो उन्हें. 
दूर आकाश में लालिमा दिखाई दी और शोर गुल सुनाई 
डा। स्वामीजी ने |कहा,--“ मालूम होता है कहीं आग 
खग गई है |? पक द ह क्‍ 
ज़ल्दी जहदी पग उठाते हुए स्वामीजी आगे बढ़ने लगे। 
पीछे पीछे उनके साथी चले जा रहे थे। शोर बढ़ता जाता 
था ओर अश्नि की लप आकाश में बहुत ऊँचे उठ रही थीं। 
जलतो हुई लकड़ियां के चिटकने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई 
देती थी। खटाक़ खटाक, लाठियाँ चलने की भो ध्वनि कानों 
में पड़ रही थी । घटना-स्थल के निऋद पहुँचते पहुँचते ये 
.. वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि डाकखाने के चारों ओर 
अग्नि को लपटे उठ रही हैं। पुलिसवालों के बहुत निकट 
आ जाने के कारण बनकी बन्द बेकार हो गई है, वे-कुन्दों से 
है: 3० ' 


बीसवा परिच्छेद | 

निद्शुनदुका | 
लड़ रहे है। लोग पागल होकर लाठियाँ चला रहे हे जिसकी 
चोट खा खाकर पुलिसवाले पृथ्वी पर गिरते जाते है। ब 
से पानी के पौपे उलये पड़े है। चारो ओर ' मारो, मारो ? 
आह ! और कराहने की ध्वनि सुनाई दे रही है। स्वामीजी 
को देखऋर लोग ओर उत्साहित हो गए | स्वांमीजी ने अपने 
साथियों से फकहा,-- तुममे से कुछ इन लोगों की शान्त 
करो। बाकी मेरे साथ चल्ञो।? 

स्वार्मांजी के श्राशानुसार कुछ लोग भीड़ को समझाने 
में लग गए, परन्तु वहाँ सुनता कौन था? फिए भी वे द्वाथ 
उठा उठाकर कहोगों को समझा रहेथे। स्वामीजा अएने 
ख्रन्‍्य साथिया को लिए हुए पानी के पीपे उठा उठाकर आग 
बुझा रहे थे । 

इसी समय घोड़ी के टापों की आवाज़ छुनाई दो. ;लोग 
प्राण लेकर भागने लगे। कुछ ही समय में सिस्ल अश्वरो दिया 
की पह्टन आकर सामने खड़ी हो गई। कैप्टन का चेहरा 
जलते हुए अह्वारे की भाँति लाल दो रहा था। उसने कड़क 
कर कहा,--“ तुम लाग सब खड़े रहो । यदि कोई भी अपने 
स्थान से हटा तो में सबको गोली से उडवा ढहुगा । 7? 

किसी को भागने का साहस न हुआ, गिरफ्वारियाँ 
आरम्म दो गई। पुलिख ने आकर सब को हथऊड़ियाँ 
- पहिना दी। 

अधजले कागज पत्र, काड लिफाफेवाला लोहे का बकस 
जितनी भी चीजे किसी स्वरूय में बच रही थीं सब एकत्र 
की गई 

गैगो के पास से जो माल बरामद हुआ उसे भी पुलिस 
ने जमा वकरवा लिया | 
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फीजों के बीच में घिरा हुआ वह बन्दिओं का समूह 
जावनी की ओर चलने लगा। ' उसके बीच में गंभीर सन से 
ध्वामीजी चले जा रहे थे। ० # पक 8 की 3 
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रे 
कट 
हल किशनचन्द की कोठी से भाग निकल्ना था । 
आकनतप:.. फाटक से बाहर निकलने के बाद उसे ध्यान 
हुआ कि इस समय वह खूनी था | अपने छूत्य 

को भयंक्रता का सोचकर वह थोड़े समय के लिए सहम 
गया। वह सोचने लगा--''अब क्रिधर जाऊँ, जहाँ मेरी ड्यूटी 
थी उस स्थल्न पर जाने पर तो श्रवश्य जवाब तलब होगा । 
नया सिपादह्दी पहरा बदलने के लिए भी आ चुका होगा। 
'कनल साहब के. गश्त का भी समय हो चुका है । उन्हें भी 
मेरी अनु पस्थिति की ख़बर त्ञग गई होगी । तो क्या हुआ ? 
कोई बहाना बना दूगा।? 

मन ही मन में वह बहाने के श्राविष्कार करने की कोशिश 
करता हुआ चल्ना जा रहा था, परन्तु कोई अच्छा मिस उसे 
लाख खोजने से भो नहीं मिलता था । उसने अपने मस्तिष्क 
का कोना हूँढ़ डाला, परन्तु उससे कोई बढ़िया बद्दाना 
से बता | 
.. बह अपने चोकछी के बिल्कुल निकट आ गया था। यहीं 
खड़ा दो गया ओर सोचने लगा कि,--“ जब पूछा जायगा 
कि अब तक कहाँ रहे तो क्या कहूँगा ? कोई बहाना भी तो 
समझ में नहीं आता है.। अच्छा तो सारी बाते सच सच ऋह 
दूँगा। परन्तु तब ठो अवश्य दृए्ड मिलेगा। तो क्या भाग 
११७ 
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जाऊं ? भाग कर बचना भी तो कठिन है। शअ्रवश्य पकड़ा 
जाऊंगा फिर उसने एक बार अपना सारा बल एकत्र करके 
सोच४--“मेंने एक निरपराध मनुष्य की रक्ता की, इसमें कौन 
सा पाप किया। मुझसे यदि पूछा जायगा तो में सारो बातें 
साफ साफ कद दूँगा | उसमे छिपाने की कौन सी बात है |” 

अपने मन को इसी तरद्द समझाते हुए वह जहाँ पर 
पहरा दे रहा था वहीं लौट आया | द्वाथ में बन्दूक लिए हुए 
उस स्थान पर एक दूसरा मनुष्य खड़ा हुआ था। उसने 
सजग दोकर बन्दूक सोधी कर ली ओर पूछा,--“कौन !? 

संतसिदहद ने कहा,--“संतर्सिह ।? ५ 

उसने कद्दा,---“तुम कहाँ चले गए थे १? 

संतर्सिद ने कहा,--“यहीं निकट ही कुछ झगड़ा हो रहा 
था उधर ही चला गया था |? 

उसने कहा,--“अभी कनेल् साहब तीन' अन्य अफदसर्रों 
के साथ आए थे, वे कह गए हैं कि संतर्सिद के आते ही डसे 
मेरे पास भेज देना ।!! 

उस सिपाही की बात पूरी भी नहो पाई थी कि घोड़े 
पर चढ़ हुए दो सनिक उधर ही आते हुए दिखाई दिए । 
उन्होंने निकट आकर पूछा,--“कौम ? संतर्सिह १» 

संतरज्षह ने उत्तर दिया,--"हाँ (५ ः 

उनमे से एक ने कहा,--“चल्ो तुम्हें कर्नल साहब ने 
घु्नाया € । द 

उन्हों सैनिकों के साथ संतर्सिह जामे लगे । वह रास्ते ॥ 
भर यही सोचता जाता था कि देखे कर्नल स्शहब किस प्रकार 
का व्यपह्ार करते हैं । व्या पूछते हैं? कर्नल खाहब का बेंगला 
सामने दिखाई पड़ने रछूगा | वह अपनी कट्पता दरार सोचने 

श्श्छ्ध 


हु 


इक्कालवा पारछु 
ल्‍म्न्ल्ल्र्््ड 
लगा कि कनेल साहब रोध भरे शब्दों में पूंछेगे,-- संतर्सिद 
तुम कहाँ गए थे ?” उस समय में विनीत भाव से उनकी बात 
'का उत्तर दूंया तो उनका क्रोध कुछ शान्त हो जायगा | परन्तु 
पूरी बात सुनकर उनकी क्या अवस्था होगी यह बात चह 
सोच भी नहीं पाया था कि वह बंगले के छ्वार पर पहुँच गया। 
आज्ञा पाकर दोनों सेनिकों के साथ संतर्खिह ने कनंत साहब 
के कमरे में प्रवेश किया। 
कर्नल साहब के बगल में बेठे हुए मनुप्य को देखकर 
उसका कल्नेजा धक्र से दो गया। उसने संतसिह को देखते 
ही चिल्नलाकर कहा,--“ हाँ यहाँ था, में इसे खुब पहचानता हूँ 
यही मनुष्य था।ह# 
.. यह मनुष्य कोई ओर नहीं था ? वही गोरा था जो अपने. 
_खाथी के मारे जाने पर साग आया था । क्‍ 
कर्नल साहब ने गुस्से से पूछा,--'संतर्सिह, तुमने जोन 
की हत्या की है#ए.. 
संतर्सिह ने अपने को संभाल कर कहा.---“नहीं, मेंने एक 
गोरे को मारा है जो नगर के एक घंतिछित सन के घर “** ? 
कनतल् साहब ने क्रोध से कॉपते हुए कहा,--“ चुप रहो 
में अधिक कुछ नहीं सुनना चाहता | जब जेनरल फाउलर के ._ 
सम्मुख तुम्हारा कोटमाशेंत्र होगा। उस समयजों कुछ 
कहना होगा कहना ।१ द 
कनल साहब ने सनिका की ओर देखकर कहा,--- इसके 
हाथ से बन्दूक ले लो ओर इसे हवात्ञात भें बन्द कर दो।? 
.. सनिको ते बन्दूक छीन लेने के बाद संत्लिदद को पक अंधे- 
कारपण कोठरी में ले जाकर बन्द कर दिया। संतर्सिह उस 
कोठटरो मे पड़े हुए सोच रद्दया था कि फ़ाउलर साहब के हाथ 
रा ११८ | 
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में ही यदि श्रश्तिम निर्णय हो तो बहुत कुछ दया की आशा है 

रन्‍्तु उसका मत किसी प्रकार सुरिथर नहीं होता था | रात 

- बेठे ही बेठे कट गई । सस्मव है बीच में एक दो बार आँख 

लग गई हो। परन्तु संतर्लिह को यद्द नहीं मालूम था कि वह 

सीता था अथवा जागता । 
दूसरे दिन आठ बजे दिन में वह हवालात से निकाल कर 

कोटमाशल सदस्यों के सम्मुख उपस्थित किया गया। राज- 

दिद्वोह ओर हृत्या का उसके ऊपर अ्रपराध क्षगाया गया था। 


... उस गोरे ने आकर कद्दा,--“ में ओर जोन सीधी सड़क 
से होते हुए चले आ रहे थे। उसी समय साफ सुथरे कपड़े 
पहिने हुए एक मनुष्य उधर से दो चार आदम्ियों को लिए 
हुए निकल पड़ा | हम लोगों ने उसे रोका । वह अपने नौकरों 
को लिए हुए हम लोगों पर आक्रमण कर बेठा | उसी समय 
दूसरी ओर से यह लिपाही ' जिमींदार साहब में आ गया ! 
कहता हुआ रपट पड़ा.। इसने आते हो जोन को गोली से. 
भार दिया। में अकेला रह गया था। भाग कर में कनंल 
साहब के पास आया आर उनसे सारा हाल कद्द छुनाया |? 
.. जनरल फ़ाउलर ने संतर्सिह की ओर देखकर कहा,-- 
 “संतर्खिह् तुम्हें कुछ कहना है ।” संत्सिह ने देखा कि जेनरल 
फाउलर साज्ञात्‌ कठोरता की मू्ि बने बेटे हैं। जिस सरोबर 
से उसे जल मिल्लने की आशा थो वह सूख गया था । डसने 
दुटे फूडे शब्दों में आदि से श्रन्त तक सारी घदना सच सच 
'बंतला दी | द | 
फाडलर साहब ने निश्चय पूवंक कहा,--“ तुम सरासर 
'भूठ बोछः. हो । जोन को लाश कोठी के भीतर दही वरन 
... १२७ 
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घुलिया के नीचे पाई गई है | ज्िमीदार साहब के दो नोऋर 
भा बहीं पकड़े गए है |? 

संतलिह अधिक अब क्या कह सकता था | बह बार बार 
यही कहता था कि--* में खब कहता हूँ । में बिल्‍्कुक 
निरदोष हैं 
. परन्तु, प्रमाण उसके विपक्ष में मिले थे । जेनरल फाइकर 
ने अपना निशय छुनाया,--“संत सिंह के ऊपर राजविद्रोह ओर 
हत्या करने का अपराध सिद्ध द्वो गया । वद्द आज शाम क 
पाँच बजे सारी फ़ोज के खामने गोली से मार दिया जाय? 

फ्रांस के रणसेत्र पर रक्त बहाने का--अपनी जान पर 
खेल कर फाउक्षर सांइब के प्राणों को रक्षा करने कॉ-- 
संतलिह को यह पुरस्कार मिला! 

सूर्य धीरे धीरे अस्तायल् की ओर चलने लगे। फाह- 
 कोठरी में बंठे हुए संतरलिह शपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रह 
थी | द्वाय ! वह, अन्तिम समय अपने पुत्र शोर पत्नी का सुख 
भी न देख पाया ! अपने परम मित्र होरालिह से भी न मिल 
पाया | डसकी खझत्यु का समय निकट आने लगा । सामने 
मेदान में पल्टन पुर ओर खड़ो कर दी गई । 

पाँच बजे के कुछ मिनट पूर्व एक अधमरो मूर्ति सब के 

सामने काकर खड़ी की गई | इस मह्ुण्य को उसके पहटन के 
सभी सिपाही पहचानते थे। उले देखकर उन लोगों छे 
झाखों मे आंसू भर आणए। जरुज्ञाद की बंदक उठी 
संतसह हाथ जोड़े हुए आ्रआाह्षश की ओर देख रहा था 
बहुतो से यद्द दृश्य देखा नहीं गया । उन्होंने आख फेर हीं । 
दनाके का शब्द हुआ ओर संतर्तिह का शरर भूमिपर गिर 
कर लोटजे खगा । 
| + तेरे 


_पवितोद्धारयां 
ऋऊबकूक क्‍ 
.. जो लोग इस करुण दृश्य को देखकर अपने बेरक में लौटे 
उनका मन भीतर ही भीतर घबड़ा रहा था। -न्‍्हें ऐसा 
प्रतीत हो रहा था मानो संतरलिद के साथ घोर अन्याय किया 
गया दो |: खंतखिद्द के फलटन वालो में रोज़ इसकी चरव्ल 
चलने ल्गी। उनमें अशान्ति फेल गई । जब फाउलर 
साहब को यद खबर छगी तो उन्होंने तार देकर दूसरो 
पल्टव संगवा ली ओर इस पल्टन को बाहर भेजवा दिया। 
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रो में काला फुल बूट पढ़िने हुए जिम चप्रड़ 
का फीता लगा हुआ था ओर ऊार से ऊनो 
मोज़ा डाटे एऋ सिपाही अपने डेरे के सामते 


क ६७ डक कर श्र 
४$ 6-2 २० १.4 
! -+४ 

जेट 
कक के ब्प्क पे 


घिकोड़ ली थी, गले का बटन खुला हुआ था। हाफ 
पर पेटी खूब कस कर बंधी हुई थी । 
अभी दोपहर होने में देर थी। ऐसे समय मं पसी 
तर मनुष्य को इमली के सघन तद्॒द्धच्छाया के नीचे ब्रंठ 
बड़ा आनन्द आता है। डेरे के पाल ही एक इमली का बड़ा 
सा वृक्ष था, उस्ती के नीचे वद लिपाही जाकर बठ गया। झुत्यु 
धोरे घीरे बह रही थी। वह दोनों पेरों के घुटनों को हाथ 
से पकड कर कुछ सोचने लगा ।... 

एक भंगी उसी दुज्ञ के नीचे सूखी लकड़ियों बीन रह। 
था। उसने पृथ्वी पर एक मेले वख्र का टुकड़ा दिछा दिया 
था। उसी पर वह वृक्ष को छोटी छीटी सुखी हुई शास्तराएँ 
बटोर ऋर रखते जाता था। उस सिपाही बे भंगो को 
पुकारा-- ज़रा इधर आना भाई [? # ० 
भंगो ने निकट आकर कहा,--हुझ्लूर १8. 
सिपाही--/तुम यहीं रहते हो १!” हि 
भंगौ--हाँ हुज्जूर में इर्सा छा्रनी में नोऋर हैँ |” 
सिपाही--“लुम फितने दिनों से यहाँ काम ऋरते दो ?'* 

द 4 


जज, 
५ न्‍ 


से 
मे 
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प्रतितोद्धार । 
है, 72 20 पु 
भंगी-- सखन्ह वे से |!” 
लिपाही--' तुम्हें मालूम है अब नगर को दशा कैसी है ?» 
भंगी ने उसके प्रश्न का उत्तर देकर स्वयं पूछा--“हुजूर 
प्या कक्ष बाली पल्टन में आएं हें 
सिपाही--“हाँ।# द 
भेंगौ--“तमी आपको यहाँ का कुछ दास नहीं मालूम हे |! 
सिपाही--'कैसा हाल 8. 
भसंगी---आपकी पल्टन के आने के पहले यहा णछक प 
मौजूद थो परन्तु बह यहाँ से. हटा दी गई, यह आपको 
मालूम है १... है 
सिपाही--'हाँ इसकी कुछ सुनगुन सुझे मिल्ली है। शंगी 
ने प्रीछ्चे घूम कर देखा कोई आता तो नहीं, उसने कहा, 
उप्ठके यहाँ से बाहर भेजे जाने का कारण आप जानते हैं ?? 
सिपाही--“नहीं |# | 
. भेंगी-“डस फौज के लोग बिगड़ गए थे । 
सिपादही-- क्यों ७. क्‍ क्‍ 
भंगो--“डनके एड साथी को कोर्ट माशंत्र करके गोली 
मार दी गई थी [# 
लिपाही--“क्यों ? डसका कोर्ट मार्शंत्त फयों हुआ था ??? 
...  सैंगी->“उसने एंक ज़िमीदार को बचाने के लिये पक 
शोरे को सार डाला था 5 
लिपाही--“उसका नाम क्‍या थाशः 
भगोौ--“किलका ? गोरे का?» 
लिपाहि-।हाँ [8 
भेंगी-“उसका नाम सो मुझे याद नहीं है। ह 
सिंपाहदी-- जिसने पारा था उल्चका क्या नाम था ?॥ 
द ११४ 
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शोर 

भेंगी-(कुछ देर साथ कर) हां याद आ गया | संतसिद ।!' 

सिपाही संत्सिह् का नाम सुन कर चोक पडा। उसने 
अपने को संध्ाल कर पुछा--'संतलिह की पल्‍्टन कहाँ से 
आईथी,१रछ ... 

भंगी--“बम्बई से । 

सिपाही--वे लोग लड़ाई में कद्दीं बाहर युद्ध करने नहीं 
गए थे १४ 

भंगो--“हाँ उन लोगों से जब कभी बातं चोत॑ होती थी 
तो वे जमनी के युद्ध का हाल बंताया करते थे |»... 

. वार्ताल्ाप करते. समय भंगोी. पीछे घूम घूम कर देखता 
जाता था। उसने देखा क कोई छावनो की तरफ से चलना 
आ रहा था। बह चट उठ कर खड़ा हो गया और कहने 
लगा,--“में ज्ञाता हूं ।“ चद्द सिपाही चिन्ता-सागर में निमग् 
था, उसने एक शब्द भी नहों छुना। भंगी ने लकड़ियां के ढेर 
हो दोनो ओर से दिलाया डुलाया जब ग्रटुर कुछ छोटा दो 
गया तो उसे बाँध ऋर सिर पर रख लिया । ओर अपने घर 
की और चला गया । 


वह मनुष्य जिसे दर से देख कर संगी उठ खड़ा हुआ 
था श्रब बहुत निकट आ गया । उसने आते दी चिहलाी कर 
कहा,--“होरा लिंद्द तुम यहा, बढे हुए हो |. वहाँ सब छोगो. 
को हाज़री दो रही है ।?!... 

हीर।खिह ने उठते उठंते फ्छा,--'इस .संगय केसी 
हांज़री 99 । ह 

हवलदार ने कहा,--नोऋरी हैं कि तमाशा ? जिखी 
समय अफलर आज्ञा दंगे उती समय काम ईरना पड़ेगा।” 

श्श्प 


पतितोदार।.. 
/ ०५ ५ 
 हीराखिद,-- आप खफा क्यों होते हैं? में तो यही पूछ 
रहा था कि इंस समय दम लोग कय। बुलाए गए है ।!_ 

. हंचवलदाश ने कहा,--बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए 
हैं। उनको दंड को आज्ञाएं सुनाई जा रही है । उन्हों पर 
पहरा देने के लिए ड्यूटी बंद रही है। इसके लिए बहुत से 
लिपांददी बुलाएं गए है ।? ह 


दीराॉलद हव ज़दार साहब के साथ साथ चलने लगा | 
छावनी पर आकर हव मदार साहब न फिए हृतला सचाया,--- 
“कब लोग जद्दी चली | क्‍या कर रहे ही ? घंटों तुम लोगों 
से उठा द्वी नहीं जाता ।! लोग वर्दी पहिन कर तंयार हो रहे 
थे। होराखिंह ने भी कल साफा आदि पहिन लिया और 
याहर आकर पन्य सिंपॉहियों के साथ खड़ा हा गयाः 
अरब भी कोई जदंदों जल्रीं साफ़ा बाँध रहां था, फोई पेटो 
लगा रहा था | देर होती देख कर हवलंदार साहब न कद्दा 
, दम इन लोगों को लेकर चलते हैं बाकी लोग पीछे 
से आना । हे 


हवलदार उन लिपाहियो को लिप हुए कनल साहब के 
बंगले पर पहुंच गए। हृवलदार साहब ने लोगों को डाँट 
फटकार कर जो समय बचाया था वह व्यथं चला गंया। 
कनेल साहब दोपहर का भोजन खा रहे थे। यौन घंटे के 
द एक एक करके छ्ोगों की पेशों हुईं। हीरासिंद का भा 
नंबर आया । उसको फिर से पर तक कनल साहब ने देख 
कर सामने रकखे हुए काग़ज़् की ओर ताका और फिर 
कहा,--  तुम्दारा नाम हीराखिह है ?४? 
. दरासिंद ने कहा,--/ हाँ हुझ्टूर ।४ 
“१२८ 
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टी ७४०६० ४7६ 
कनलसाहब ने कहा,--परसो रात को दस बजे से एक 
बज्ञे तक तुम्दारा १३ नं० के कृदखाने की कोठरी पर पहरा 
रहेगा 2 मी आ, 
हीराखिह ने .कहा,--- बहुत अच्छा |? । 
हीरालिह सलाम करने के बाद बाहर निकल आया 
उस दिन रात में भोजन करने के उपरान्त जब व्रह विस्तर 
पर लेटा तो संतलिद की सूर्ति उसकी आखों के सामने नाचने 
लगी। वह कभी चित लेटता, कभी पेर खिकोड़ लेता, कसी 
सिर पर हाथ रख कर ध्यान को द्सरी ओर छ&र प्रयत्न 
करता परन्तु उसकी बेचनी बढ़ती ही जाती थी | 
पास मे लेटे हुए उसके साथो ने पूछा,-- क्यो हीरासिह, 
क्या नींद नहीं आठी है ।“ 
हीरालिंह ने कहा,--“नहीं भाई, सुके बड़ा बुरा मएलूम 
हो रहा है। 
उसके मित्र ने पूछा,--'क्यों क्‍या बात है ?,, 
होरासिंह ने कहा.--'तुम्हे याद होगा जब हम लोग 
फ्रॉस से भारतवर्ष के लिए रवाना हुए थे तब मुझे यह जान 
कर कि ८६ नं० खसिक्लख पल्टन दस दिन पहिले दी से जा 
चुकी है क्रितनों प्रसधन्‍नता हुई थी। उसमें मेरा एक घनिष्ठ 
मित्र था। सुझे अखबारों से पता चला था कि उसने 
लड़ाई में बड़ा नाम कमाया था उसे पुएस्कार खरूप विकटों- 
रिया क्रास सी मिला था। उस दिन में सोच रहा था कि 
उससे मिलने पर में डसे घंटा हृदय से लगाए रहूंगा । आज ' 
चह बात स्वप्त हो गई। मेरी आशा पर तुधार पड़ गया। 
संतर्सिह का यहीं कोर्ट मार्शल हुआ और वह गोली से मार 
दिया गया ।? 
द ९२७ 
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उसके मित्र ने कहा,-- मेंने भी एक सिंपादी के यहाँ 
भारे जाने की बात सुनी थी। कया वहों तुम्हारा मित्र था।? 

हो राखिह--“ हाँ वही अ्रभागा मेरा मित्र था ।? 

वह मनुष्य होरहलिह को स्मान्त्वना हेने लगा। कहने 
लगा,--* संत्खिह के लिए सोच न करो।: डनकी जान 
परोपकार में गई दै। उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा) ? 


श्य्द् 


तंइसव! पारच्छद | 
हट: पैटेय साहब लाला किशनचौनद केदखाने को पक 
गा 6” कोठरी में अकेले पड़े हुए थे। कई दिनसे 
३०००४ उन्द्दोंने उस सिपाही के अतिरिक्त जो उनकी 
कोठरी में रोज़ खाना रख जाया. करता था 
किसी मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। हाँ, एंकंसभंगीं 
भी आया करता था। वह छुबह शाम पेखाना साफ कर जाता 
. था। वह पाखाना उसी कोठरोी के एक कोने में बना हुआ 
था जिसमें ये केद थे | द 

आठ बज गए थे। लाला किशनचन्द की कोठरी में भी 
कुछ प्रकाश हों गया था। वे मौन बेठे हुए नख से दीवाल 
पर चिह बना रहेथे।. 
पर संगोन चढ़ाएं चार सिपाही खंडे दिखाई दियें। एके ने 
कहे।,--“'उठोी,श्राज कर्मीशन के सामने तुम्हारी पेशी होगी |? 
लाला किशनचंद उठ कर बाहर यले श्राएं। सिपादियों में 
से एक ने झागे बढ़ कर उनको हथकडियाँ पहिना दीं और 
उन्हें बीच म॑ करंके चलने लगे । बाहर केदियां वाला मोटर 
खड़ा था, उस पर क्रिशनचन्द्‌ को चढ़ा कर दो सिपादी आगे 

ओर दो पीछे बेठ गए | 
मोटर सलतने लगी | जिधघर से होकर ज्ञा रही थीं उधर 
फोजी सिंपाहियों के कुएंड के कुरड खड़े थे। बहुत से कैदी 
बचे हुएलपेदल चले जा रहे थे। एच स्थान पर नंगे करके 
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पतितोद्धार । 


क श०छई््ह जा: रच कक तब 
कि “८६ शुरू हर 


किसी के बंत लग रहे थे । दो तीन बार उसकी चोत्कार 
ने आकाश को हिल्ला दिया, फिर कुछ छुनाई न पडा | 
.. मोटर जार्ज स्कूल के सामने आकर खड़ी हो गई । जिस 
समय सप्ताद्‌ जाज गद्दी पर बेठे थे उस समय लाला किशन- 
चन्द ने उस शुभ अवसर की स्मृति में इस स्कूल का निर्माण 
कराया था। स्कूल बाल्नकों के क्रो त्ाहल से शून्य था।. वहाँ 
शांति बड़े गय॑ से अपनी मद्दत्ता प्रमाणित कर रही थी।. | 
. स्कूल के आगे एक शामियाना खड़ा था। चारों ओर 
गोरे और सिक्‍्ख पल्टनों से बह परिवेश्ित था। पढ्डने पत्थर 


 विशनचन्द मोटर से उतार लिए गए । बे खड़े होकर 
शामियाने की ओर देखने लगे । प्‌ | सनन्‍्यासी ज्ञिसका मुखच॒द्र 


कान्ति खे देदीप्यमान था शामियाने के बाहर आता. हुआ 
दिखाई दिया। उसके हाथों में हथ कड़ियाँ पड़ी हुई थीं। 
उसके पीछे शोर कई बन्दी चल रहे थे ; पाख में खड़े हुए 
शसिपाहियों में से दो चार ने कद्दा,--“देख लो स्वामोजी का 
भाणु-दंड मिक्ना है फिर भी वे क्ितने प्रसन्नचित्त हैं १७ 

एक सिपाही जो शामियाने के पास से चला था रहा था, 
बोला,--“वे बड़ी निर्भयता से कमीशन के सामने बांतें कर 

पक ढलती हुई उमर वाले सिपाही ने कह्ा,--“स्वामी, 

सन्‍्याखी को छिसका डर 9... आज 

लाला किशनचंद्‌ स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी को पदियान 


गए | उन्हें विश्वास था कि स्वामीजोी अदश्य निरपराध दवींगे। 


जब ऐसे स्वार्थरद्ित मनुष्य को फाँसी का कठढ़ोर दंड मिला 
तो उनझे लिए क्या आशा थी। 


न्‍+. 


तेरसवाँ परिच्छेद | 

स्वामी जी और उनके साथी. कैदियों की मौटर॒र पर 
चढ़ कर चले गए । किशन चंद की परी आई । घतिस्लट- 
काए आशाशूत्य हृदय लिएं वे .कमीशंन के सामने जाकर 
खड़े हो गए । पु 
- एक मेज़ के पीछे दो तीन अंगरेज बे थे। इन्हीं ल्लोगों 
के हाथ में सेझड़ो मनुप्यों की जीवन लीला बनाने बिगाड़ने 
का अधिकार था | । 

कमीशन की ओर से फिशनचंद को उनका अपराध 
बतलाया गया:--विश्वेश्वरानंद के राज॑ं-विदोही-मंडल के 
लोग किशनचंद के यहाँ. आया जाया करतेथे। उस रोज 
रात्रि में जोन, ओर पिपलो ने उनके घर से ऋई मतपष्यों को 
निकलते देखा था | थे देखने से विश्केश्वरानंद को मंडत्ती के 
मनुष्य मालूम हांते थे। इससे यह बात सिद्ध होती हैं कि 
किशनचंद उनके गुप्त मंचणा मे सम्मिलित था | उपयेक्त घटना 
के कुछ ही समय बाद्‌ू सात आठ आदमियां को लिए हुए 
किशनचंद अपने घर से बाहर निकला। जोन के थोकने 
पर वह उस पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो गया 
अपनो रक्षा करनेके लिए जोन ने किये निकाली, उसी 
समय संतसिह ४३ सिक्ख पह्टन का सिपाही वहाँ आ 
गया | बह भी राजविद्वोहियों से मिल्ला हुआ था ।उख न 
जोन को गोली से मार दिया। पिपलो ने भाग कर अपनो 
जान बचाई। संतसिदहद को कोट्माशल द्वारा प्रांण 
मिल्ला । किशवचंद के विपत्त में केवल पिपलो को ही गवाही 
नहीं है | घटना स्थल पर डिशुनचंदके दो नोकर भी शिर- 
फतार किए गए थे। वे भी इसी बात का पृष्येष्ण 
करते हे । ह 
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- अकूछछा 7 

अपराधपत्र मे संत सिद्द के प्राण दंड का हाल घुन कर 
किशन चंद का सिर घूम गया । उन्हें अपने उपकारी का 
अलिष्ठ छुन कर जो दुख हुआ उसके कारण वे अपनी परवी 
भी श्रच्छी तरह न कर पाये । जो कुछ उन्होंने कष्ठा उसकी. 
सत्यता सिद्ध करने फे लिए उनके पास कोई गवाह 
भी तो नहीं थे । इस समय फेवल जाजे स्कूल मोन खड़ा 
हुआ उनको राज-भक्ति का प्रमाण दे रहा था। परन्तु उसकी 
आोर कोन देखता है ? ला 

कमोशन का फेस ला पढ़ कर सुनाया गया;--'किशन 
चंद को जन्म काले पानी का .दंड दियो जाता है और 
उनका जोदाद अब्त को जाती द्वे।? न 

एक चछाणु में रायसाहब लाला किशनचंद के भाग्य का 
निपटारा दी गया.। 


श्३र 


कल 
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हद करटां बजा टन टन टन“ १ शत्रि के दस इज 
> गए । पहरा बदल गया | ० 
द ३2 *. फोटियों नक्षत्र नील वर्ण आकाश में फेले 
 अर्कए2१ ॥२] थे । शुश्र ज्योत्स्ना स्थान स्थान पर 
छाया के कारण मैल्ती हो रही थी। चंद्र की दो चार किरयो 
 सीक्षर्चों के बीच से हो कर बन्दी की कोठरी में प्रवेश कर 
रहो थीं। बन्दी का श्राधा शरीर चांदनी में था, आधा 
अंधकार में । पद उच्च स्घर से कंठाग्र गीता के इलोक पढ़ 
रहा था| नया प्रदरी बड़ी तीघ्र दृष्टि से उसको ओर बार 
बारघधूर रहाथा। 
... बन्दी का श्लोक पढ़न। बंद हो गया। प्रद्दरी ने निकट 
आकर पूछा,--“स्वामी जी, आप क्यों पंकड़े गए ?5 
... केंदी को गेरुआ वस्त्र पहिने हुए ही देख कर प्रहरी ने 
उसे स्वामी जी कद कर पुकारा थां। भ्रहरी का झुख देख 
कर बंदी चोक पड़ा, परन्तु उसने अपने मन का भाव छिपा 
कर कहा,--- भाई इसे जान कर तुम कया करोगे | 

भदरो ने कहा,--“आपका व्यवहार देख कर. मुझे 
आंश्चय होता है ! मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आप 
'नितान्‍त-निरदोष है ।  . 
. बंदी ने कहा,--" हाँ, तुम ने ठीक समझा । में बिल्कल 
 तिरपरघ हूं ।? . 

है 4-8. 


प्रनिनोद्ार ।! 


प्रहरी ने पूछा,-- तो आपके ऊपर कॉनसा अपराध 
छगाया गया 7? क्‍ 

बंदी ने उत्तर दिया--'राजविद्रोदद का |” 

प्रहरोी--' सो केसे ?? ..- 

बंदो,-- कुछ दिनो की बात है यहाँ एक किबदन्ती 
फेल गई थी कि अमृतसर में सिकखों के स्वणुंमन्द्रि पर 
गोला बश्साया गया हे । इससे जनता मे धोर अशांति 
फेल गई । उन्होंने क्रोध से पागल होऋर सरकारी दफ्तंरो 
घर आक्रमण कर' दिया |डाकखाने म॑ श्राग लगादां । में 
उसी समय वहाँ पहुँच गया | लोभा को : शांत कश्ता जाता 
था और पीपे के पानी से आग बुझाने का भी प्रयत्न कर 
रहा था | इतने में फौज ने. आकर हम सबको गिरफ्तार 
कर लिया | में कमोशन के सामने पेश किया गया । गवाहो ने 
कहा कि यह स्वामी दी सबका नेता था | यही मिट्टी के 
तेज् के पीपे डाल कर अश्नि प्रज्वल्लित कर रहा था ।?_ 

प्रहरो ने पछा,--'“बस इसी प्रमाण पर आपको फासी 
की आज्ञा सुना द| गई (१? ४ ४६ ४४ ' 
'.. स्वामी जी हँसे ।:कुसमय की  हँसो को देख कर अदरो 
को बड़ा श्ाश्चय्य हुआ | ऐसा विचित्र मनुष्प उसने 
पहिले कमी नहीं देखा था । खुत्यु निकट खड़ी दो और 
निश्चेष्ठ भाव से किसी के अधरों पर हंसी छा जाय, वह 
मनुष्य नहीं होंगा देवता होगा । 

(प्री जी ने हँसते हुए. कदा,-एकऋ प्रमाण और था-। 
मैं घर-- २१) रु० ओर कुछ पेसे लेकर चला था। चह 
मेरे ज्ले् ' पड़ा छुआ था। डॉझखाने का सार; साप्रान 
भस्म है प्री मे मिल्ल गया । केवल कुछ अवजले 

नि -“रेफे७ 


चोबीसवाँ परिच्छेद । 
रजिस्टर बच रहे थे । उन में प्रति दिन की आय के व्योरे 
वाला रजिस्टर भी था। उस दिन का. बेलन्स उसने २५) 
रू०१० आने ५ पाई लिखा धा। भेरेजेकब में तलाशी लेन 
. पर २५] रु० ओर कुछ पैसे मिले थे। बस न्यायाधीश के 
विचार सें यह बात स्वतः: सिद्ध थी कि में हो उन पंच्चीस् 
रूपयो का लूटने बाला था और जो रुपया मेरे पाससे 
बरामद हुआ था धघह डाकखाने का ही रुपया था |? , 
प्रदरी के हृदय पर स्वामी जी की बातों का गहरा प्रभाव 
पड़ रह्दा था। कोई अरृश्य शक्ति उसकों साधु की ओर 
खींच रही थी । वह कुछ देर चुप रहा | फिर दढ़ता से बोल॥ए- 
“स्वामी जी, में आपको इंख कारागृद से मुक्त करूँगोी 2? 
स्वामीजी ने आश्चर्य से कहा,--''तुम पागल तो चहीं 
हो गए हो ।! क्‍ | 
:.  पदेरी ने कहा,-'में सच कहता हूँ में आपको छुड़ा दूंगा १ 
* . स्वामी,--४फिर तुम्हारा कया होगा ?” 
प्रहरी--“आप मेरी चिन्ता न करिए |?! 
 » संवामी जी--“तुम पकड़ लिए जाओगे |” 
प्रहरी--“ तो क्या होगा ?” 
स्वामी जी--/इसलका तुम्हे दंड मिलेगा 9 . 
प्रहरी--' इसकी में परवाह नहीं करता |” 
स्वासी जी--“नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । में अपने 
आंण बचाने के लिए दूसरे के प्राय को संकट में नहीं डालना 
चसांदता।280.. :+- 
हरी ले शेखा कि स्वामी जी अटल है।वे कभी उस 
को आफूत में फसला कर अपनी जाबव बचाना पसन्द न 
करंगे, ६स लिए उसने कहा,--मे प्री साग- ज्ञाउँगा [७ 
-ह३५ 





पतितोद्धार । 
कर्क भरत 
स्वामी जी मे कदा,--* भाई, सत्च बात तो यद्द दे कि 
ग कर छिपे छिपे घूमना नहीं चाहशा।. इस अभ्रकार क 
जीवन किस क्ाम्र का होगा। प्रत्थेके पच फो खड़कन. के 
साथ मेरा हृदय काँप उठा करेगा | मित्र से में दिल खोल 
कर मिले भी मन सकूँगा। हर घड़ी दिल में भय ओर संशय 
ही बना रहेगा। सुझे मरने दो, इसी में मुझे छुंख है । मेरे 
जीवन की सारी आशाएँ निराशा के घीर -तम में प्रिलीन हो 
चुकी हैं। श्रव जीने की मेरी इच्छा भी नहीं हैं। मुझे उसी 
से संतोष है क्र में अपना करू्य पालन फ़रते ही करत 
'फॉँसी पर चंढ़ रहा हैं। फेचल एंक काम घाकी हे। यदि 
तुम उसे. कर खकों तो अन्तिम समय मेरी आत्मा तुम्हे 
आंशीषाद देगी। बोलो राजी हो १7” “|| |: 
पहरी ने कद्टाा-- तन मन धन सभी से | #७ | 
स्वामीजी ने कहा,--“अच्छा तो निकट आझो | मैं मरते 
मरते तुम्हे अपना भेंद्‌ बतला दूं। तुम्दीं उस रहस्य के जानने. 
के अधिकारी हो । ! द 
प्रदरो निकट जाकर बंठ गया। ड्रलने बन्दुक किनारे 
रख दी । उसके ओर स्वामीजी फे बीच में केवल लोहे 
छुड थीं। स्वामीओ ने अ्रपनी फदानी धरारस्ध की । पहिले 
तो प्रदरो आश्चय से शऑॉख फा्ड काहु कर देखने लगा। 
फिर उसके मुंख पर विषाद की छापां देख पड़ी, उसके नेत्रों 
में अभ्र छुललला आए । उसने उठते उठते कहा,--“ आंज 
. से आपने मेरे जीवन को दुखमय बना दिया | आज्ञ की बाते 
जब कभी सुझे दाद आयेगी भेरे हृदय पर साँप लोटने 
 लगेगा। में आपकों छुड़ा न सका। आपके पधाणों की रक्षा 
करने का डपाय मेरे पास था और में आपको बचा व पाया ! 
१३६ 
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स्पामीजी ने कहा,-- छिः फैसी बात करते हो ? में 
स्वयं छूटना नहीं चाहता | है तुम रोते हो ? यद्द क्या ?” 

थी समय ' एक ? का घएटा बजा और दूसरा प्रहरी 

आकर उपस्थित दो गया। उसने इस प्रहरी को देख कर 

कहा,--“ होरासिह, तुम्दारे श्रॉखी मे ऑँस कैसे हैं !?? . 

होराखिह ने आँखे मलते हुए कद्दा,-+' कुछ नहीं, आँख 

+ बतण पल गई है 

पा सध्दा . “जी की मज़र बचा क्‍ कर 

पे भूल से १३७ के । 


स्थान पर हा 
कर पराठकगरा ब्से सुधार गा 4 ६9 छुप गया 
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€हूहठ चर त जैसे तेसे कट गई | दूसरे दिन सुबद डठते 
| >+ 6ि ही हीराखिंद ने अपने एक मित्र से कदा,-- 
ते है मैंअब नौकरी नहीं करना चाहता हूँ।७ 
५. उसके मित्र ने पूछा,-- को ९. 
हब ._हीरासिंह ने कहा,--“ घर पर मन 
लगा हुआ है। मैं थ्राज ही घर चला जाऊँगा।।.. 
.._ उसने कहा,--“तुम तो कहा करते थे- कि 'घर पर मेरे 
कोई नहीं है, फिर किसके पास मन लगा हुआ है” ः 
होराखिद को स्मरण नहीं रहा था कि उसने अपने 
बन्घु-बांधव द्वीत होने की बात कभी उससे कह दी थी।. 
उसने तुरन्त बात बना कर, कहां, --“हाँ, कोई निकट का 
सम्बन्धी घर पर नहीं दे, परन्तु एक स्त्री रहती है बह दूर के 
सम्बन्ध से मेरी म।भो लगती है। वह मुझे छोटेपन में बड़ा. 
प्यार करतों थी। उल्ली को देखने का बड़ा जी चाहता हैः. 
दीराखिद ने सारी बाते गढ़ कर कही थीं । | 
उखके प्रित्र ने कहः,--“तो इतनी क्या जल्दी पड़ी है? 
दस पाँच दिन में छुट्टी मिल आयी ! रुपया भी मिलेगा । दो 
दिन के लिए उसे क्यों खोते हो हे 
हीरासिद ने कद्दा,-«“नहीं, अब मुझसे नहीं रहा आायगा 
डसने ढसी दिन आकर इश्वीफा दे दिया। साहब नें 
कहा कि आठ दस दिल में तुम्दारा विसर्जनपत्र स्वीक्रत हो 
जायगा, तब तक प्रतीक्षा करो । उसे पत्र भर की भी कल्न नहीं 
१६८ द 












थी। उसने साहब के दांथ पेर जोड़े, बहुत॑ चिरोरा बिं: 
की। अंत मे हार मानकर सादंब ने इस्तीफे मंजूर कर लिया | 

कंधे पर फोला लटकाएं बगल में बिस्तर दवाए--दीरा- 
सिंद नगर की ओर चल दिया। बाजार में कुछ दुकानें खुली 
हुई थों। थोड़े बहुत मनुष्य चलते फिरते भी दिखाई देते थे। 

परन्तु उपद्रव के पूर्व को सी शोभा न थी। रादहगी र हौरासिद 

को घूर घूर कर देख रदे थे परन्तु वह उधर ध्यान नहीं देता 
था | जरदी जल्दी पथ बढ़ाता हुआ चल्नो' जा रहा थां। उसने 
एक धमंशाले मे अपना कोला मंटां उतारा और घहीं पृथ्वी 
पर बढ कर कुरते से हवा करने ल्रगग। जब शरीर कुछ 
शीतल हुआ और माग को. श्रम॑ मिटा तो उसने कुएँ पर 
जाकर पानी भय ओर एक ही साँस में लोटा मर जक्े 
पो गया 5 क्‍ 

घमंशाला के कद्वार को देख कर उसने पूछा,--“कोठरी 
खाली है ।?. पक कोठरी की ओर संकेत करते हुए कद्दार 
चला गया । उसमें अपना असबाब रख कर उसके बाहर 
से ताला छंगा द्या । । 

. शाम द्ोने को बहुंत॑ देर नहीं थी। उसे सूख खूब लगी 
हुई थी। वास्कट की जेब से पसे निकाल कंर उसमें गिने | 
उन्हे फिर जेब में रख कर वह बाज़ार में एक हखंवाई की 
दूछान पर गया ओर पूड़ियाँ खरीदने के बाद एके तले पर 
बेंठ कर दोनों हाथ से स्ताने लंगा। पेट पर हाथ फेरतें हुए 
दो कुश्हड़ पाली चढ़ा कर, मुंह धोती से पोह्द कर वह पक 
बिखातीं को छू कान पर गया । मोमब-े दियःसकाई की डिब्बी 
खरीद कर उ लगने ओेब में रख लिया ओर यहाँ से सीधे पश्चिम 
की ओर उछ्य दिया । बस्ती बहुत पीछे छूट गई थी.। यद स्थान 

9 १ ब्र्ढु 





पतितोद्धार । 

जज श्ककू 

_बिएकुल निर्ज्नन था । यदि कोई लुटेरा मार पीद कर मात्त मता. 
छीन ले तो चिद्लाने से सहाग्रता भी नहीं. मिल सकती थी | 
हीरालिंदनिर्भीकता: से उंस निर्जेन स्थान से होता हुआ्आा एक . 
व के. पाल पहुंचा ।। उसने मोमबत्ती जला कर. प्रकाश 
किया और द्रण्त के खोखले के पास से घास ओर पत्ते हटाने. 

छगा। थोड़ी देर के बाद उसे एक पत्थर दिखाई दिया । 
बड़ा बल लगा कर उसने उसे ऊपर उठाया। उसके नोचे: 

एच काठ का बक्स रखा हुआ था। उसे खोल कर उसने: 
दो शपयो की धैल्ली निक्राली और एक नोट का पुलिदा | 


बड़ी होशियारी से बह रुपयों को कमर में बाँध कर ओर 
 बफस को हाथ में लेकर घहाँ से 'छोट पड़ा। एक गँदले 
_ साल्लॉगम के निके! शरांकर उसमे बकल को डसी में फक दिंया। 
छुप की ध्वनि फे साथ बकल तालाव की तह में बंठ गधया। 
अंज्-तल्त पर परिधि के रूप में हलकी लहंर उठने लंगीं।..*_ 
हीरालसिद एक छण भी वहाँ नहीं ठहरा, सीधे, धमंशालें, 
फो कौर झाया | रात भर बह कोठरी क सीतर जजीर हटा, 
कर पता रहा । सूथ्योदिय होते ही फिए झपना सामान पीठे 
पर खाद हर रॉ ै 
_ >खइर की-सडकों पर. मंगी फाहू दे रदे थे। कुछ लोग 
 दुषाके खोलने के लिए कुंजी का गुच्छा दाथ में खटकाए हुए 
यल्रे जा रहे भे.। परन्तु आज और दिनो से खड़क पर अधिक 
है थी। छोग आपस में धीरे धीरे बात छर रहे थे।--- 
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दुखरे के कहा,-- “सुनते दे फाँसी झे उब्ते पर खडे दोते 
समय भी स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे।” . 

तीखरे ने कहा,--“ स्वामी जी झुत्यु को कब डरते थे ? 
जब भय के मारे लोग घरों में छुले बेठे थे तब वो बह आधी 
रात को लोंगो की सेवा करते घूमते ही थे।” .. . .- 

दूसरे ने कहा,--' ऐसे परोपकारीं महुध्य की रूव.. देश 
तक छोगों फो नहीं दी गंई । वहीं कहीं गाड दी गई | थहद 
दिव-वृत्ध उत्पन्न करेगा ।? सा 

हीरालिह ने खब बाते सुनों । चंद्र पहले ही से जांनता था 
कि होनी होकर रदेगी। फिर भी उद्दे यह संम्दाद छुनकर 
मार्मिक पीड़ा हुई | रा 


हक 





प्रह०2, 2७), है व दियां जलते जलते यह पंडरी प्राम में पहुँचा 
रे यु है लो थक कर एक लकड़ी के कुन्दे पर बेठ गया। 
कुछ देर सुस्ताने के बाद वह गाँव में घुसा) 
शतक उसने देखा कि एक छोटी सी मडेया के नीचे 
उसका जेल का पुराना मित्र गंगादीन एक मुसलमान फे 
निकट बेठा हुआ हुका पी रहा है। न्‍ 
.. झत्यंत आश्यय्ये और उछाह से हीरासिंद उससे 
जाकर लिपट गया। दहीरासिह को पद्दियान कर वद आनन्द 
के भारे सुध बुध भूल गया । वह मड़या के नीचे से 
भेदान में बाँस वाली खाट खींच लाया ओर उस पर द्वीरा 
सिंह को बिठा कर उसने द्वाल्न. चाल पूछना शझ्रारस्म किया | 
जेल से मुक्त होकर फौज में भर्ती होने से लेकर उस दिन 
तक का सारा हाल हीरासिंह सुना गया | 
जिस समय उसने स्वामी जो के फाँखी की बात कही 
उस समय गंगादीन की आँखों में आँस झा गए । उसने 
बड़े कष्ट से कद्दा,--'जिस समय में जेल से छूट कर आया 
था स्वामी जी ने मुझे दो गाय खरीद दो थी। उडसों का 
दूध बेचकर में पेट पालता हूँ ।” 
उसने सामने उंगली उठाकर कदा,- बह देखो, वह 
. दोनों गाय ब्रँधी हुई हैं। जब कभी बे झाते थे वे खड़े खड़े 
गायों की .पीठ छुदराया करते थे, में छोटे में दूध भर लाता 
ओर उनसे कद्दता था, स्वामी जी खीजिएए यद्ध झापद्दो क 
क्‍ .. १७२ 
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हुब्बीसवाों परिच्छेद | 
फ्ञकबुहता 77 
दूध है? वे हँल कर लोटा ले लेते और वहीं बेठकर दूथ पी 
जाते थे। जब कभी में रुपया पटाने की बात कहता था 
तो वे रुष्ट हो जाते थे। इतने दयालु मनुष्य को सरकार ने: 
फांसी ल्गवां दो १४ 
उसने एक ठंढी साँस ली और कहना - आरम्भ किया,--: 
“वे तो निस्वा्थ होकर लोगों का उपकार किया करते थे।' 
बहुत दिन नहीं हुए उनके एक साथी एक आहत मनुष्य को 
भेरे यहाँ रख गये थे। कद्द गए थे कि कल स्वामी जो के 
साथ आकर इसे देख जाऊँया। वह मनुष्य मर गया, परन्तु 
वे लोट कर न झाए। आते केसे, वे इस संखार में होते 
तब तो आते । द्वाय |! अब स्वामी जी के कभी दर्शन न 
होंगे।” गंगादीन अज्लोछे से आँख के आँसू पोछ रहां था 
हीरासिह ने पछा,--“ तुम्हारे यंहाँ किसे आदमी को वे 
रख गए थे 8... 
_ गंगांदीव ने कहा,--“वह बड़ी लम्बी कथा है। मुँह 
हाथ धोओ। कुछ जलपान कर लो तथे कहूँगा |” 
दीरासिह ने कहा,--“मुझे श्रमी भूंख नहीं लेंगी हे। 
तुम उस आदमी को कथा कहो, में सुनने के लिए बड़ा 
उत्छुक हू # | ' 
गंगादीन ने कहा,-- नेक की यंत्रेंशा के उससे भी 
भीषण हो सकती है ? वह, पीड़ा के कारण छुटपटोता था । 
कभी यातना असहा हो ज्ञाती थी तो वह चिंज्वाने लेगता 
था--था खुदा मुझे जंढददी मौत दे? 'या अल्लाह मुझे इलें- 
दोजख की आग से बचा? में उसके इस व्यंथा विहित - 
प्रताप को.छुतकर अत्यंत दुखी होता। खसंहांयता के लिए 
( गंगादीन ने सपीपस्थ मुसत्मान मित्र की ओर. संकेत 
35३ 


..तितोडार | 
है 2 
करके कहा ) कसी कभी अपने इन मित्र ज़फूरं को छुला: 
लेता 4 . यद्द भी दिन शत उसकी सेवा करते । झुत्यु के एप 
' दिन पूर्व उसने ठुख ओर पंश्थात्ताप के :उछ्वेग में भ्रपनी सारी- 
जीवनकथा कह खुनोई। उस समय :ज़फर भी बे थे।. 
इन्हीं के मुख से वह द्वात् सुनो, इन्हे खूंब अच्छी तरह से वह 

बाते स्मरय हैं।! 


ज़्फर ने गंगादीन से कदा,--“ नहीं, तुम्दीं कहो |? 

गंगादीन ने कहा,--“नहीं, जफर मियाँ तुम सुना दो । 

हीरासिह ने ज्फ्र से फहा,--“ तुम्हे अ्रच्छी तरह से याद 
है। भाई, उसमे हज क्या है तुम्हीं सुना दो"... क्‍ 
. थोड़ी देर तक ओर टालमदुल- करने के बाद ज़फर ने 
 होराखिद को शोर मुख ऋरके कदना आरम्म किया-- 


“भाईलाहब, एक दिन उसकी तकलीफ जब कुछ कम हुई 
तो उसने गंगांदीन को अपने नज़दीक बुलाया । में भी वहीं 
जाकर बेठ गया। याद कहने लगा,--“भाई, अब में मरता. 
हैं। लेकिन मरने के पहले अपने दिल का बोक कुछ हटा 
कर डालना सादता हैं। . मेरे पाप फी गठरी इतमी भारी है 
कि में उसे लिए हुए दोज़ख़ की आग से निकल करके भाग 
न खक्कूंगा । आकबत में मेरी क्या हालत होगी में ही जानता 
हूं। उफू, जब में अपने शुनाहों का स्याज्ञ करता हूँ तो मेरा 
दिल, देदल उठता दे। में अपने हुल्मों को याद करके काँप- 
उठता हूँ। मेंने दोन दुखियाँ के बसे हुए घर उजाड़े, बे- 
शुनाहों को आफृत में फेंसायों, उसी की मुझे सज़ा मित्र रही 
है ४ आह | बह मेरे लिए कदर का दिन था, जब मेरे वालिद. 
मरे थे [? द 
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इतना कंहने के बाद चंह खुप हो गया। उसकी साँस- 
फूलने लगी थी । कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने सिर 
फेरा ओर धोरे से कदा,--“गंगादीन, कया चले गए १? 
: गंयादीन ने कद्ा,--“नहों, में यहीं बैठा हूँ 7... 
उसने कहा.--“छुनो; में शेखपुर में रहा करता था। मेरे 
बाप जुलाहा थे, वे कपड़े बिन कर बचा करते थे। .जो कुछ 
आमदनी होतो थी उसी से दम लोगों की रोटरी चलती थी।. 
में अपने बाप का एकलौता लड़का था। चद सुके बड़ा प्यार 
करते थे लेकिन उन्हें मेरे तालीम का बड़ा ख्याल था| मौलवी 
साहब की शिकायत पहुँची नहीं कि उन्होंने मेरे पीठ की खाल 
मारे बता के उथेड़ दी । उन्हीं के दबाव से में फ्िताबं खेकर 
मौलवीसाहब के मंकतब में चला जाया करता था। लेकिन पढ़ने 
में मेरा दिल ज़रा भी नहीं लगता था | खुदा की मर्जी दूसरे 
साल प्लेग चल्ला | मेरे वालिद का उसी में इन्तकाल हो गया। 
फिर क्या था ? में हवा की तरह आज़ाद हो गया । दिन दिन 
भर बाहर घूमने क्गा। सिफ़ु शाम को खाना खाने के लिए 
घर चला आया करता था | बालिद साहब ने पेट काट कर 
कु छु रुपए जमा किए थे। वे थोड़े ही दिन में खर्च हो गए । 
अश्रब फाकामस्ती होने लगी। माँ खाली पेट खाट पर छेट 
आती थी, ओर आँचल से मुख को ढं क कर घंटों रोया करती 
थी। में आवारा तो हो ही गया था। बड़ी जरदी रोजो का 
एक ढंग निकाल लिया.। कभी किसी को दुकान पर से 
बरली उड़ा देता था, कभी किसी की झँगूठी चुरा लेता था। 
उसे बच कर रुपए लाता ओर माँ का पेद पाल्ता। पक 
दिन इसी तरह एक दिखाती की दुकान से चाकू का बकस 
उड़ा कर जलने लगा। उसने देख लिया। एकड़ कर मुझे 


शा ॥ 

नन्द ; 
पुलीस के हवाले कर दिया। माँ रोती चिटलाती रह गई 
मुझे सज़ा हो गई |! 
..  ज़फर इतना ही कद् फाया था रू गयांदीन बीच म॑ बोचज ' 
उठा,--“ जरा ठहरो, अंधेरा बहुत हो गया दै। में घरः से - 
दीपक जला लांऊ । फिर आगे बढ़ना ” 

मड़या के पीछे एक्र कोठरी थी। यचह उसमे जाकर एफ 
मिट्टी का दिया जला लाया ओर उसे एक किनारे रख कर 
हीरालिह के समोष आकर बेठ गया। द्ीरासिद खाट खींच 
कंर थोडा आगे बढ़ आए । 

ज़फर ने फिर कहना आरम्भ किया,--“ हाँ, में उस शख्स 
का नाम बतलांना मल गया था। उसका नाम हैदंर था, : 
( हैदर का नाम सुनकर हींरासिद आश्चर्य से चोंक पड़ा 
परन्तु ज़फर ने इसकी ओर ध्यान न दिया । कहता गया) हैदर 
ने कद्दा,--“ में जब जेल से छूट कर आया तो मेरी माता मर 
चुकी थी। में कुछु दिन तक इधर उधर मारा मारा फिरता 
रहता। इसी आधारागर्दी मे मेरा चोरों और डाकुओं से 
मेल दो गया। में दिन दहाड़े लूट मार मयाता था। आस 
पास के गांदों पर हमारा इतना रोब बेठ गया था कि जब 
जितने रुपए की आवश्यकता द्वोती तुरन्त मिल जाता। बढ़से 
बढ़ते हमारा गोल बहुत बड़ा हो गया। हम लोग दूर दूर: 
तक छापा मारने लगे। एक दिन एक सेठजी के यहाँ डॉका : 
डाला। लम्बी रकमे द्ाथ लगीं। लेकिन उसमे हमारे बहुत : 
से आदमी जख्मी हो गए, सेठजी फे भी कई नौकर चाकर 
मारे गए। पुलिस ने बड़े ज़ोर शोर से तसखीश शुरू की |: 
पक पक करके दम लोग सब फेस गए। खेडिन पुलीसख को 
कोई सथत न' मिला, वह हम लोगों में से कुछ ल्ञोगों को- 


जीखक 
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फोड़ने के फिराक में लग गई। कुछ दिन सक तो उनकी 
कोशिश कारगर न हुई' लेकिन थोड़े ही दिनों में हममें से 
कुछ लोग फिसलने लगे। मैंने देखा सुक्त में मेरी ज्ञान 
जाती है, में फ़ीरन सरकारी गवाह बन गया। मुकदमा 
चला । उनमें से कुछ खोगाो को फाँसी हो गई, कुछ लो गो को 
काला पानी | में. डसो दिनि से पुलोस का भेदिया बल गया। 
_ औरी का पता लगाता | ब्रदमाशों के झरड्ढी| की खबर देता । मुझे 
खूब अच्छी तरह से मालूम रहता;कि कहाँ कहाँ. जुबा होता- 
है, लेकिन बहुत कम लोस गिरफ्त में झाते थे। जो लोग मेरी 
झुझी गम करते रहते थे थे खूब चेन उड़ाते थे । उनके प्राप- 
का सेज़गार मज़े में चलता था। कभी कभी में पुलीस चालों 
के भी पान पत्ते के लिए इंतज़ाम कर दिया करता था.। गरजे 
कि मेरे पी बारह थे । ३ आम 
. _“ थ्रीरे ब्ीरे लड़ाई का ज़साना आया । रंगरूटों की माँग 
होने ल्वगी। में भर्ती छा एज ट बन गया। ज़िमीदार किशन- 
चंद सरकार की ख़ेरख्वाही में इतने मर्क थे कि उन्हें दीन 
दुनिया कुछ नहीं सुकती थी। अपने दी आखामियों को फौज 
में भर्ती करवाने के लिए वे सुझे अपने ही पास से रुपए देते ।. 
मुझ कुछ सरकार से भी मिलता था। दोनों ओर से में. 
रूपया एंटला था । ज्लोमों को फुलला कर, दबाकर घमका- 
कर फोज़ में सरती करवा देने का मेरा काम था। इसमें मेंने. | 
कितने घर नहीं घाले, क्रितने मासूम बच्चो के मुंह का ठुकड़ा 
नहीं छीना। उन्हीं लोगों की बट्दुआ मेरे सिर बिखा गई। 
.. प्रक अला आदमी हम्रें राह्टेरास्‍्त श्रर लाने को कोशिश 
करता था। बह जिमीदार साहब का सच्चा दोस्त था। 
दसेग़ा हरखदाय ने मूठो चुगलियाँ खा कर ज़िमीदार साइबः 
शक बी व 
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आए उनके बोच में मनपुदाय करवा दियां। ज़िमोदार साइब 
उससे जंते तो थे दी डिप्टी कमिश्नर खाइव मे भी उनका 
साथ दिया कि यह शख्स हर एक मामलात मे. अपनी टाँग 
अज्ञाता है। 'घस दरोगा साहब और ज़िसीदार साहब ने 
उस बेचारे को फँसाने का ज्ञाल बनाया। मुझ भी उस 
राज़ में शामित्र किया। राज़ भे क्‍या शामिल्ल किया मेरे ही 
हाथों से खब कुछ करवाया | दरोगा साहब ने एक सेठ के 
यहाँ से कुछु माल मेंगवाया और झुझ से कहा कि रात में 
इसे शिवनांथ के मकानमें पहुंचवा दो | में ने ऐसा ही किया | 
दुसरे दित दरोगा साहब ने उनका मकान घेर लिया | तलाशी 
ली गई, माल बर!मंद हो गया । मकदमा चला, शिवनाथ को 
तोौन साल सख्त केंद की सज्ञा हो गंद। सीन बरस भी बीत॑ 
' गए | शिवनाथ का प्रता नहीं उत्ता। देरोगां हरसहाय को 
तो उनके किए का फल्ल मिल गया। वे कुत्तों की मौत मरे । 
में भी अपनी किए करनी का फल्ल फुंगत रदा हूँ। यहों कहता 
हूँ कि या खुदा मेरे. दृश्मन को भी ऐसी तकलीफ न देना ।# 

ज्ञफूर ने कहा,--“इसके याद वह फिर छुप हो गया। 
उसका गला सूख गया था । उसने पक घूँट पानी पीकर 
फिर कहना आरम्स क्िया,--"हाँ तो मेरी यह गति कैसे 
हुई, मुझे अभी यद बतलाना है। अच्छा छुनो, भें नंगर से कुछ 
दिनो के लिए अपने गाँव पर चला आया था। इसी समय 
' चंजाब में दंगा फ़ुलाद हो गया। पह्टनों ने शुज़रानवाला 
में आकर डेरा डाल क्या! | उन्हीं दिनो मेरे मामा फे लड़की 
का विवाद था। शेखंपुए में मेरे पुराने घर पर व्याह की रस्में 
अदा की जा रही थीं। ऐन निकाह के मौके पर बहुत से . 
लिपाही शा पहुँचे । - उन्होंने कदा--' यह कया मजमा लगा. 

हे श्जंट 


छुब्बोसवो परिच्छेद । 
का 


रकसा है।. तुम लोग बसोबत करते हो.। मेंने आगे बढ़कर 
कहा, हुंजूर हमारे भाई की शादी हो रही है यह कोई नाआ- 
. यज्ञ मजमा नहों दै।” लेकिन - उन्होंने एक न सुनी | अंठ 
खपकाते हुए वे लोग नोशे की शोर बढ़े । घुझे गुस्सा आ गया 
नें कदा,--“खबरदार उधंर कदम मंत रखना ।७ बस फिर 
कया था; उस बेचारे लड़के पर बंत की बौछार पडने लगी और 
मेरे ऊपर सब संगीन लेऋर-टट पड़े। में जख्यी होकर 
जमीन पर गिर पड़ा । उस वक्त मुझे होश नहीं रहां। अब 
मेरी थाख खुलीं तो में ने अपने को इस झोपड़ी में लेटा हुआ 
पाया।' ४ ४ 
ज़फर ने कहा,--“ अपनी कथा समांत करते करते उसंदे 
नेत्र में जल मर आये। वह पश्चात्तापं को विषम ज्वालाओं 
मे जलन रहां था। दूसरे दिन अपने पार्षों के लिए पश्चात्ताप 
करते हुए उसने प्राण त्याग दिया?! 
हीरासिह ने दोध निश्चाल लेकर कद्ा,--“ सचमुच बडी 
करुणाजनक कथा है !. 
.. वायु के फोफे से दिया तुझे गया। गंगादीन ने हाथ का 
आड़ गा कर उसे फिर जलाया और उठा कर भड़ेया के 
नीये रखते हुए कहा,--भाई दहीशाशिह, तुम्हे भूख रूगी 
पगी तुम यहीं आकर बढ जाओ में सुम्दारे लिए खाना 
परकाता हूं, 
ज्ञफर ने बाहर ही से कहा,--/ श्रच्छा भाई गंगादीन में 
जाता हूँ । तुम मिहमानियवाज़ी करो । में कल्ल मिलूँगा।” 
सफर खज्ा गया । 
दीरा[सइश महया के सलीये शाकर बठ गया । गंगादीन पडोस 
से जाऋर कढ़ाई आदि माँग लाया । घर में थी रकखा हुआ 
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फ्रदबुडकर 
था। उसने तुरन्त चूरंहा- जला: कर कढ़ाई चढ़ा दी और 
_ पूड़ियाँ छानने-लगां। बच्चे बचाए छी में उलने तरकारी .. 

छोर ली। जब लब सामांन तेयार: दो गया तो दोनों मित्रो. 

ने पास. ही-पास- बेठ करे भोजेनकिया।... द 
. रात में लेटे लेदे दोनों ने बहुत देर तक बात चोत- किया ।. 
सुबद जलपान करके द्वी रा सिंह चलने पर उद्यतः द्वो- गया । 
उसने यगंगादीन के हाथ मे रुपयों की एक ढेरीे रख कर कहा, 
“जो तुम-तंग हालत में हो, तब तक इससे काम चलाओ १? 

गंगादीन ने कद्दां:--“नहीं, में इसे न'रुँगा ॥? 

हीरासिद ने कहा,---“तुम्हे मेरो धात रखनी पड़ेगी।” 
हीशासिंह: ने यह बात ऐसे ढंग से कही थी कि गंगांदीन उसे 
अस्योक्तत नकर खकर ।: द 

चलते समय गंगादी न मे पूछा. “हीरा अब कब मिक्कोगे/? 
दीरासिह ने कद्दा,-- जब ईश्वर मिलादें [? द 





कक 






रेपलरदां खस की टट्टियों से घिरा हुआ कमरा, कहाँ 
कू 8॥ अडमन का तप्तं कारागार ? कल्पना मात्र से शरीर 
सजा में दाद होने लगती थी ! आह १ उस उच्च अद्टा- 
3 + लिका पर सरकार का अधिकार हों जाथंगा 
बह छुन्द्र और प्रिय वस्तुए छुलें बाज़ार में नीलाम होगो ? 
देवबाला कहाँ है ? स्वामी जी भी: तो पकड़ गए ?नःज़ाने 
अब उसकी क्‍या दशा हों ? जो खाट से नीचे पेर नहीं 
रखती थीं वह सडक की खाक छामती होगी ? उसके जीवित 
दी होने की कौन सो आशा है ? यदि जीवित होगी तो दासी 
कम करके पेट पालतो दोगी-? ड़ 
. और में? में खमनुद्र के एक महा: ऊजड़ द्वीपः में:चको 
पोसता हंगा! मरते. समय जन्ममूमिः के दशक भी न 
मिले | बीस वर्ष ! आद बीस वर्ष तक जीवित रहने :की कया 
आशा? घुल घुल्न कर मरना होगा। इससे तो -तत्दण सुत्यु ही 
अच्छी:थी । यह सोचते सोचते किशनचंद को चककर आने 
लगा । आँख नहीं खुलती थीं। चे-घीरे २ काराबाल-कोठरी 
के द्वार के. सामने आकर खड़े हो गए । उत्तप्त मस्तिव्क शीतल 
वायु लगने से कुछ ठंढा हो गया। 

वे लोहे की ठंढी हुड फएकड़े खड़ थे कि जेलर साहब 
आ पहुले ). उम्द5 आवे ही कहा, कि सम्राद की दोष-चमा 
 शोषणा प्रकाशित हुईं. है। आप अपने को मुक्त समर्मिये । 
आपकी सम्पत्ति सी आपको वापस मिक्ष जायगो [? 
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पतिवोद्धार । 
जाय 
विस्मय और आल्हाद से किशनचंद की विचित्र दशा हो 
गई। उन्हें जेलर की बात पर विश्वास नहीं आया। कुछ देर 
के याद जब ताला खोलकर वे निकाले गए, और नगर की एऋ 
सड़क पर लाकर छोड़ दिए गए तब भो दें यही सोचते 
थे कि क्‍या में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ । जे 
एक गाडीवान ने कद्ा,--'हथो, हटो ।”? किशनर्चद फिर 
भी खड़े रहे। उसने फद्दा,--” बहरा है क्या ? इतनी 
जोर से चिल्ला रहा हैं, सुनता दी नहीं है |” द 
इस बार की घुडकी ने किशनचन्द की मोहनिद्रा संग 
कर दी | वे समझे गए कि. में सचमुच- स्वतंत्र हो गया. हूँ । 
वे अपनी कोठी की ओर जाने लगे। वहाँ उन्‍होंने जाकर 
देखा, घुद्ध, उ्योड्रीवान प्रसक्ष बदन फाटक पर खड़ा हुआ है । 
बह किशनचन्द को देखकर दौडा आया ओर कहे लगा,-- 
“बाबूजओ अआागए। आज्ञ ही पुलौसवालों ने आकर ताला 
खोल दिया है। मेंने जब से सुमा कि आप छोड दिये गए है. 
तय से यहीं आकर आप की प्रतीतज्षा कर रहा हूँ।? द 
बुढ़े को साथ में लिए किशनचन्द ने कोठी में जाकर देखा 
कि चीजे अस्त व्यस्त पंड़ी हुई हैं। भेज़ आदि पर. गर्द जम 
गई है | बहुत सी बहुमल्य चस्तुएँ अपने स्थान से गायब हैं । 
देवबला फी कीठरी में जाते समय उनकी आँखो में आँसू 
भर आप | वे एक कण वहाँ ठहरने फे बाद बादर चले आए | 
 बशामदे में आकर उन्होंने उ्योह्षीवान से कहा,--“आज़ में 
संतर्सिह के गाँद पर जाता हूँ | देखूँ उसकी ख््री की क्या दशा 
0 उसमें ६५ क्ोंग' गो छिषः अपनी जान दी । उसके बालन 
बच्चों की पा: मे सेवा छतंघनता दोगी। में कन्त घेहाँ से कोट 
यू 


सत्ताईसवॉपरिव्लेद। 
ह #अदुर्कण 
आऊंगा | तब तक तुम कोठी साफ़ कस्वा रखना । मार्लंदिन 
की खोज लगाने के दिए भी आदमी इधर उधर भेज दो ।४ 
मालकिन का सलाम झुनकर वृद्ध ब्योढीवान की आँखों पे 

आंसू आ गए । उसे सब हाल पहले ही से मालूम हो घुक्ा 
था | उसने कहा.--“हाँ हुजूर, मालकिन के खोज करने के 
: लिए जल्दी करनी चाहिए |” 

किशनचन्द उसी समय सुन्द्रपुर के लिए रवाना हो 
गए। सॉक् हो गई थी। जब वे गाँव के निकट पहुँचे तो 
उन्होंने कुएँ पर दो चार स्त्रियों को जल्न मरते और बाज्कों 
की खेलते देखा । उन्होंने एक स्त्री से पूछा,--“संतसिह का 
घर कहाँहै [0 ५... 

जख स्त्री,ने कहा,--' इस ताज्ञाब के किनारे किनारे चले 
जाओ । जब उस खंडहर के पार निकल्ल जाओ तो दाहिने 
हाथ प्र घूम पड़ना, वहों नीम के चुत्त के सामने संतर्सिह का. 
मकान हे 

किशनचन्द उधर ही चलने लगे। नीम के बृत्त के पास 
आकर इधर उधर देखने लगे कि कोई दि्खत्वाई पड़े तो पूछे, 
इतने में उन्हें एक बालक बाँस का घोड़ा बनाएं हुए उसे 
फाकर को छुटे से पीटता हुआ आता दिखाई दिया। उससे 
किशनचन्द ने पृछा,--“ तुम्हे मालूम है संतर्लिह का मकान 
कोन सा है ?? हे 

वह बालक बाँस के घोड़े पर से उतर पड़ी और यह 
कद्दता हुआ,--/इधर आइए, यहीं है, आगे २ दौड़ने लगा ॥१ 
.. उसने एक घर में घुसकर कहा,--* अम्मा देखो कोई 
आया है। एक मलिनमुख स्त्री ने आकर ऋाँका। क्रिशनचल्दे 
ने पूछा,--“संतर्लिह का मकान यही है १? 

ञ्ञः रुपये 


पतितोद्धार । 
्फऋद 
उस स्त्री ने दुखित स्वर में कहा,--“हाँ बाबू यही हैं।' 
किशनचन्द ने कहा,--' में उसकी स्त्री. खे . मिलना 
चाहता हूँ ।! 
वह स्त्री घघड़ा सी गई | उसके कुछ समझ में न आया 
कि क्या उत्तर दूँ। उसने केवल इतना कहा,--“ बाबू भीतर 
चले आओ ।” 
किशनचन्द समझ गए कि यदी संतसिह थी स्त्री है। वे 
मकान के अन्दर चले गए। उस स्त्री ने कहा--'उचर न॑ 
जाइएगा,--“उधर मेरी मालकिन रहती हैं।श 
एक क्ंशित बदना स्त्री सामने कोठरी में खड़ी थी। 
उसने किशनचन्द को देखा। उस्रका हृदय धड़कने तगा। 
.._ स्वर पहिचानते दी वह॑ किशनचन्द के चरणों पर आकर 
गिर पड़ी और अ्रक-प्रवाह से उनके पेर तर करने लगी 
किशनचंद को इस प्रकार देवबाला से सहसा मिल्लकर 
असीम फोतुहल और खुख हुआ । 


ः उन्होंने देवबाला को उठाते हुए कदा,--“ तुम यहाँ केसे 
आ गई देवबाला |? 
... इस समय उनका हृदय आनन्द से गदुगद्‌ हो गया था। 
..  देवबाला ने कहा,--“ मुझे स्वामीजी ने यहाँ एक झादमी 
के साथ भेजवा दिया था |? 

स्वामीजी का नाम सुनते ही क्रिशनचन्द ने दीघे निश्चवास 
लौ, उत्होंने कहा,--“ देवदाला तुम्हे सुनकर दुख होगा। 
संवामीजी को राजविद्रोद्द के अपराध के कारण फॉँसी हो 
डाई। सुझे भी !कालेपानी की सज़ा हो गई थी, परन्तु में 
खज़ाबा से छूट आया 8... नि 
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सत्ताइईसवाँ परिच्छेद 
. श्रोका हृदय कितना कोमल होता है? स्वामीजी के 
फॉँसी की बात सुनकर देवबाला रोने लगी । किशनचन्द ने 
कहा,--“ घैय्ये धरो।. अभी एक और दुःख संबाद खुनना 
पड़ेगा। हमारे उपकारी संतर्सिह को भी हमारी रक्षा के 
लिए गोरे को मार डालने के कारण गोली मार दी गई।? 
 संतसिह की स्त्री पर बज््पात हुआ । वह घाड़ मार मार. 
कर रोने लगी। 'देवबाला विकल्न होकर और ज़ोर से रोने 
 ल्गी। गोविन्द एक कोने में खड़ा हुआ यह व्यापार देखकर 
आँखों मे श्रांस मरक्लाया।... “४ 


.._ गांव के लोग इकट्ठटे हो गए। जब उन्हें पता लगा कि 
जिमोदार किशनचंद आए हुए हैं । वही संतर्सिह्द के मृत्यु का 

संबाद लाए है। इसी कारण से रोना धोना पड़ा. है तो वे 

लोग दुःख प्रकाश करते हुए अपने अपने घर ल्लौद गए। 

_ किशनचन्द्‌ संतलिद की ख्री को समझाने लगे,--“ तुम्दारा 
रोना देख कर मेरी छाती फटी जाती है। चुप हो जाओ ? 
धोरज घरो १ चलो तुम लोग मेरे साथ चलकर कोठी मेँ रहो। 
योविन्द को मैं अपने लड़के को तरह पालूँगा।. उसे में 
बालकिशन समझ कर पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। ईश्वर ने मुझे 
. भौ. मेरे पाप का फल चखा दिया। अब तुम्हारे पुत्र का मुख 
देखकर में अपने दिल की जलन शांत करूँगा। .उठो, देखो 
गोविन्द्‌ रोने लगेगा? हि या लए 
. किशनचन्द ने देवबाला को भी बहुत समझाया। एक 
घंटे में रोना पटाया | परन्तु संतर्लिह की. स्री अब भी सिसक _ 
रही थी। देवजाला आँसू पौछ रही थी । झाँगन में चाँद्नी 
फरेली हुई थी । उसमें शीतलता नाम्र मात्र को नहीं थी। .. 

" श्द्पू ह 





पतितोद्धारा _ 
पतला 

खाट पर बेठे हुए किशनचंद एक बेर फिर उन लोगों को 
शाम्त करने का प्रंयल्ल करने लगे, इसी समय किसी ने किवाड 
भड़मड़ाया | . गोचिन्द ने माताकी गोद से उठ कर किवाड 
खोल दिए। आगन्तुक ने पुल्क ऋर गोविन्द को अड्डू में 
उठा लिया ओर प्यार से गाल चूमते हुए कहा,--/ गोविन्द, 
गोविन्द, अब तुम मुझे क्यों पहचानोगे। कई बरस हो गए 
तब तुमने मुझे देखा था | तब तुम बहुत छोटे थे। भज्ञा कैसे. 
याद रख सकते हो |? 

गोविन्द भोचक होकर अपने को छुड़ाने के लिए बड़ी 
कोशिश कर रहा था, परन्तु वह मलुष्य उसे कस ऋर पकड़े 
हुए थे। इसी तरह गोविन्द को छाती से क्गाए हुए वह 
मजुष्य सीधा कोठरी में चला आया । 
 “उले देखकर देंवबाल्वा ने घूंघंट कोढ़ लिया । किशनचन्द्‌ 
ऐसे उछुले मानों पेर के तले सर्प पड़ गया हो । वह मलुष्य 
. भी चोक कर एंक पर पीछे हट गया। खसंतसिह्द की स्त्री ने 
उसे देखकर बड़े आश्चर्य ओर उद्देग से कहा,--/हीरा | तुम 
कहाँ से झआगए ? हाय | उनको कहाँ छोड आए ?४ 

दीराखिंह के अश्वु-विन्दुओं में क्रोधाशि की चिगारियाँ 
जप्रक रही थीं। उसने किंशनचन्द की ओर देखकर दाँत 
पीसते हुए कहा, यह दुष्ट यहाँ केसे आ गया ?” किशन- 
चंद मुँद लटकाए हुए बेठे थे । द 

हीरासिह कहता गया,--'' राजाशज्ञा' द्वारा बहुत से लोग 
छोड दिए गए हैं । मालूम होता है यह भी मुक्त कर. दिया 
.. गया। झुझे-तो विश्वास हो गया है कि ईश्वर के यहाँ न्याय 
नहीं होता है।: संतर्सिह् ने इसके साथ डउपकार किया 
उसके प्राण हर लिए गए ओर यह दुए अभी तक जीवित है।” 
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सत्ताईंसवॉपरिच्छेद 

.._ उसने घुणा खे किशनचंद की ओर देख कर कहा,--“तुम 

फ्या समझते थे किशनचंद ? अग्नि और पाप कहीं छिपे सह 

सकते है | तुम्द्दी ने तो शिवनाथ बाबू का रर्वनाश किया। 
जो रहस्य पापी हृदय के अंधकार मय प्रदेश में छिपा रहता 
वह भी सत्यु की अन्तिम घड़ियों में पश्चाचाप के प्रकाश 
में प्रगद हो जाता है। हैदर ने मरते मरते सब कुछ कह. 
दिया। जिस प्रकार तुमने दरोगा हरसहाय से मिलकर 
शिवनाथ बाबू को फँलवाया था वह भंडा उसने फोड़ दिया। 
| तुम इतने पतित हो, इतने अ्रधम -हो, में स्वप्न में भी 

वहीं सोचता था ॥! 


फ्िशुनचंद ने होरासिह के पेरौपर गिए कर गिड़गिडाते 
हुए कहा,-- “क्षमा करदो | द्ीरासिंह, क्षमा करदो। अब 
अधिक न कहो । अब यंच्रणा अधिक नहीं सही जाती है |”? 


.. हीरासिह ने निष्छुर बत्तकर कहा,-- तुम्हे पश्चाज्ञाप की 
अग्नि में जलते देखकर, मुभी आनन्द डिल्ता है। सुनो 
ग्रभी और खुनो। में उस दिन तुम्हारी दृत्या करने गया 
था। ह्यां.तुमने समझा था कि मुझे शिवनाथ ने भेजा 
था? मूख, तुम्हे दरोगा दरसहाय ने खब घोला दिया । 
तुमने समझा था कि सुझे शिवनाथ ने भेजा था ? सूख, तुम्हे 
दरोगा हरलहाय ने खब धोखा दिया। तुमने एक छण के 
लिए भी नहीं सोचा कि क्रया कभी शिवनाथ से ऐसा काम 
हो सकता है। परन्तु पापात्मा को तो खभी स्थान में अनिष्ट 
 सूझता है? ...... ४. की 
किशनचंद ते कहा,--होरा खिंह, दयो करो उसका 
स्मरण न दिलाओ। भेरी इस अदस्था प्रर दया करो ।४ * 
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' पतितोद्धार |... 
“ऋक्ूफशा- 
. हीरासिंह ने कहा,-- अभी तुमने क्या सना है? अभी 
ज़रा ठहरो तो ॥? लक शक ही 
. इतना कह कर उसने कमर से रुपए की थेली और कुछ 
नोट के बंडल निकाल कर दो स्थान पर रख दिये। 
उसने घू्घेट धालों स्त्री की ओर देख कर कहा,--“शायद्‌ 
यह तुम्दारी स्त्री है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन ढेरियाँ 
की ओर खंकेत करके बोला,--“इसमें से एक ढेरी तुम्हारी 
स्‍त्री के लिए है और दूसरी संतसिद की स्त्री के लिए | इसका 
देने वाज्ञा जानते. हो कोन है, तुम्द्ारा मित्र जिसे तुम बरी 
समभते थे शिवनाथ | तुम्हारी स्त्री की रक्षा करने वाला 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ ओर कोई नहीं था शिवनाथ था | तीन 
वर्ष की सज़ा काटने के बाद शिवनाथ बांबू साधू हो गए थे। 
वे लाहोर से कुछ साथियाँ को लेकर यहाँ सेवासंघ स्थापित 
करके लोगों की सदायवा किया करते थे । मरते समय उन्होंने 
मुझे एक काम स्रोंपा था, वह मैंने आज पूरा कर दिया। कुछ 
रुपया उन्होने मुझे भी दिया है। में उसी को लेकर कहों 
बाहर नोकरी की खोज में जाऊँगा | ईश्वर उस महान आत्मा 
को शान्ति दे |? जी द 
हीरासिह को दुःख का वेग अधिक हो गया था। संत- 
सिंह को स्त्री, देववाला ओर किशनचंद को यह रहस्योद्धाटव 
सुन कर काठ मार गया।... पी 
. किशनचन्द्‌ पागल की तरह द्दीरासिंह के पैरों में लिपट 
कर रोने लगे,---“ मुझे क्षमा करदो, मुझे कमा करदो |» _ 
दीराखिंह ने कहा,--“ में क्षमा करने घाला कौन होता 
हूँ।. शिवनाथ बाबू की आत्मा तुम्हे कमा फरेगी। इश्वर 
तुम्हे क्षमा प्रदान करेगा । 2? 
कं रछप् 


सत्ताईसवां परिच्छेद | 
' सं्तालह की स्‍त्री ने कहा,-- हीरा, श्रब इनसे अधिक 
घरणा का व्यवहार न करो। ये अपने कर्मो के लिए घोर 
पश्चात्ताप कर रहे हैं। इनको इनके दुष्कर्मों का दूरड भी 
मित्न चुका है। इनके प्यारे पुत्र को प्यास से तड़प तड़प 
'करः इनके सामने मृत्यु हुई है। इनकी हीन अवस्था पर 
दया करो | *$ 


देवबाला ने शोकर कहा,--“ होरालिंह मेरे पति का 
अपराध भूल जाओ। इन्हें क्षमा कर दो। हमने जैसा 
किया, भर पाया । बस अब हम यही चादते हैं कि दम घणा 
की दृष्टि से न देखो |». 

दीरालिह को दया आ गई। उसने कद्दा,--" तुम्हें सच्चा 


पश्चात्ताप दो रहा है। ईश्वर तुम्दारे अपराधों को क्षमा 
कर। ? 


किशनचन्द ने कहा,--/ इन रुपया में में २५ हजार रुपए 
अपनी ओर खे मित्रा कर शिव-सेवा-संघ के नाम से 
एक मन्दिर निर्माण करूँगा। वही मेरे मित्र का स्मारक 
रहेगा। ”? 

उनकी इस्र प्रतिज्ञा को सुन कर होराखसिंह को बडी 
भसन्नता हुईं । उसने मन दी मन कहा,--" इतना झुन्द्र 
परिवत्तन | ? द 

इसके बाद कुछ समय तक सब लोग चुप मोन रहे, फिर 
. किशनचन्द ने कहा,--“ हीराखिंह, तुम्हें दम द्लोमों के साथ 
कोठी में चल्ल कर रहना होगा। ”? 


हीरालिंद ने कहा,--“ नहीं, में वहाँ न ज्ञारंगा। मेरा 
मन वहाँ न लगेगा। 
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पतितोद्धार । 
क्ड्बूडुका 77 | ह | 
किशनचन्द ने कहा.--“ थोड़े दिन तक चल कर रहो 
जब तबियत न झगे तो कहीं बाहरः चले जाना | ? 
किशनचन्द के बहुत अनुरोध करने पर द्वीराखिंह उनके 
थ रहने के लिए राजी हो गया। .  .., 
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.. अद्टाईसबवाँ परिच्चेद |. 


9४५.४.०.हईशनचंद के छुव्यवहार पर हीरासिंद इतना मुग्ध 
» के ४ हो गंया कि उसने बाहर जाने का नाम तक 
शव ' नहीं लिया। अब तो वह कोठी में एक किनारे 


अब ३ 3 ५६ रह कर बड़े आनंद से दिन काटता था,. नए 
नोकरों पर अपनी हुकूमत चलाता था और कभी कभी पंडरो 
जाकर अपने पुराने मित्र गंगांदीन से गप्प लड़ाप्रा करता था 
शाम हो गई थो वद पंडरी से अभी नहीं लोटा था। 
सांल। किशनचंद एक संगमरमर की मेज के आगे कुर्सी पर 
के हुए बठे थे। वे बड़े ध्यान से शिव-सेवा-मंद्रि का मानचित्र 
सत्रींच रहे थे । सामने रक्‍्खी हुई मोमबत्ती की श्वित्रा हवा में 
कॉप रही थी। कोठो के प्रांगण मे संतर्लिह की स्त्री बेठी हुई 
तरकारी बना रही थी । देवबाला पान का बोड़ा लगा कर 
मुस्कुरांती हुई अपने पति को देने आई । किशनचंद्‌ ने खिर 
उठा कर पान लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि धड़ से 
किवाड़ खोज कर गोविन्द उनकी गोद मे आकर बेठ गया। 
ओऔर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनकी उँम्ल्वियों को 
. दबाता हुआं कहने लगा,---बाबूजी मुझे एक घंडी खरोद दो |”? 
किशनचंद ने लड़के का मुंह चूम कर देवबाला से कहा 
“पुराना केशबाक्स तो उठा लाना, उसमें एक घड़ी रकखी हे 
निकाल कर दे दे ।” गोविन्द दोड़ कर देवबाला के खाथ 
जाने लगा। किशनचंद ने उसका कुरता पकड़ कर कहा,-+- 
“इसके व थ जाश्रोगेतो मे घड़ी नहीं दूँगा ।” 
द . * १६७१ 


पतिताद्धार । 
नव 
गोविन्द ने कहा,--“अच्छा न जाऊँगा।” जब देवबाला 
बकस लेने चली गई तो किशनचंद ने कदह्ा,-- मास्टर साहब 
तुम्दारी शिकायत करते थे कि छुम पाठ नहीं याद करते हो |” 
गोविन्द ने कहा,--“आप पाठ झुन लीजिए । सुझे सब 
याद है 
.... यह कह कर घह पोथी जल्ञाने चल्ला। किशनचंद ने कहा,-- 
“अभी रहने दो | कल्न पूछूँगा।? 
... इतने में देचषाला बकल उठा लायी। उसमे से घड़ी 
निकाल कर किशनचंद ने गोविन्द को दे दिया। आनन्द से 
गोविन्द का चेहरा खिल उठा । 
बक्ल में बहुत से काग़ज-पत्र रकखे थे। किशनचंद ने 
पक को खोल कर देखा | यह 'राय साहबी? की सनद थी 
गोविन्द मे उसे देखकर कहा,-“कितना सुंदर है मुझे देदो ?' 
किशनचंद ने उसका एक सिरा मोमबत्ती की शिस्रा से 
स्पश कर दिया। वह जलने लगा । जब अंभि ऊपर को बढ़ने 
लगी तो उन्होंने उसे पृथ्वी पर फक दिया।.... 
.. गोविन्द पेर पटकता, फू फू करता हुआ उसे बुझाने के 
दिए दोड़ा। .... . 
किशनचंद ने कहा,--“हय हय, उसे न छूना । जलन 
जाओगे ।! 
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